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| रे 
बाल गोपाल, 


“eres 
[ भूमिका ] 
पयांसि यासामपिवत्‌ पुत्रस्नेहस्वुतान्यलम्‌ । 
भगवान्‌ देवकीपुत्रः केवल्याद्यसिलप्रदः ॥ 
त्ासामविरठं कृष्णे ङुयेतीनां सुतेक्षणम्‌ । 


न पुनः कल्पते राजन्‌ ! संसारोऽज्ञानसम्भवः ।। ® 
(श्री भा० १० स्व० ६ भ० ३६, ४० इलो ०) 


छष्पय 


समुस्दि श्यामङ्क तनय अकमें लै,लै धूमें। 
करि अति प्यार दुलार प्रगते युस चूर्मे॥ 
दूध पिञ्चाय नहाय केरा काढे गुचकारें। 
छातीत विपटाइ कमल मुख खलकि बिहारे ॥ 
बढ़भागी ते नारि नर, धन्य घन्य ते घन्य हैं। 
- एवं रस यात्सल्य नित, ते ही भकत जनन्य हैं॥ 





कक श्रीधुकदेवजी कहूते हँ--“राजन्‌ ! भगवान्‌ देवकोनन्दजी बैद्य 
आदि भालिल मुतियओ के दाता हूँ, उन्होने जिन गोमं प्रौर ग्रोपियो का 
पुत्रस्नेह के भपने ही प्राप ऋरते हुए दुग्ध का पान किया है, क्या उनको 
फिर कभी अज्ञानजन्य ससार की प्राप्ति हो सवती है? प्र्थान्‌ कभी नही 
डी खकती 4 ' 
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भाव ही मवका कारण है। भाव से ही भावना बमती है। 
भगवान्‌ भाववस्य है । जहाँ जिसमे जेसी भावना करोगे, प्रमु तहाँ 
तेसे ही वनकर प्रकट होगे। ससार की भावना करोगे भगवानु 
ससारी बन जायेंगे, ससार मे बाँध देंगे । उनमे भगवद्‌ भावता 
करोगे, तो अनने प्रेम मे बाँध लेंगे। कभी-कभी भगवान्‌ 
स्वय ससार मे ग्राकर संसारी बन जाते हें उस समय उनमे 
चाहे ससारी भावमा करो या ब्रह्म भावना, सव प्रकार से ही 
अपन मे ही लगा लेंगे । जगत्‌ मे न फंसने देंगे, क्योकि भमृत को 
जान में पीओ, अनजान मे पीम्रो वह तो अमर कर ही देगा । 
वह भपना गुण स्वय दिखावेगा उसे तुम्हारे ज्ञान श्रज्ञाम भाव 
कुमाव की अपेक्षा नही । कही भाव की ही प्रधानता होती है । 
विशुद्ध भावना के सम्मुख गुण लुप्त हो जाते हैं। विष का गुण 
है मार देना, किन्तु मीरावाई ने विष को चरणामृत बुद्धि से पान 
किया, उनकी भावना के सम्मुख विष का गुण नष्ट हो गया वह 
यथाथ मे मृत हो गया। ' ८ 

जब भगवान्‌ ब्रज मे रह कर प्रकट लीला करते थे तब बहुत 
से लोग उनमें ब्रह्म-भाव रखते थे बहुत से उन्हे साधारण बालक 
समझ कर ही प्यार करते थे। उनसे ज्ञान से भ्रज्ञान से कंसे भी- 
जिसने प्रेम किया, उसी का भव-बन्धन सदा के लिये छूट गया । 
क्योकि पारस से कसे भी लोहे का स्पशं हो जाय, वह अवश्य ही 
सुवर्णं बन जायगा। प्रकट लीला में चाहे उनके सम्मुख प्रेम से 
आाप्ो द्वेष से श्राश्रो, कोध से श्रामो, काम भाव सेग्राश्रो या 
सुदरता पर लट्ट, होकर उनकी ध्रोर श्राग्रो । दे सवको समान 
रूप से तार देंगे । कुचो मे विप लगा कर दुष्ट बुद्धि से प्राने वाली 
पूतना को भो उन्होन माता की गति दी ओर द्वेष भाव से आने 
वाले असुरो को भो मुक्ति दी । काम भाव से भजमे बाली कुब्जा 


( ३) 


को भज्ञान से पुत्र मानने वाली गोपिकाप्रो को गौम्रो को भी 
उन्होने सद्गति दी । यह उनकी श्रपनो महत्ता थी । बाल्यकाल में 
भगवान्‌ ने भपने श्री अङ्ग मे केसा झ्पूर्व सौन्दर्य प्रकट किया उसे 
देखकर चे स्वय भी चकित हो जाते थे । उनके नेत्र इसीलिये धतिः 
चचल हो गये । कमी जल मे ध्रपनी परछाई देख लेते तो चकित- 
चक्ति भाव से उमे देखते-के-्देखते ही रह जाते थे, इसमे इतना 
सौंदर्य ? सौन्दर्य का स्रोत उमडता रहता था। जो भो इस भोरे- 
भारे छोटे से भुनमुनासे चचल-स वालक को एक वार देख लेता, 
वही अपने मन को खो वेठता । कजरारे बड़े-बड़े प्रफुष्ल कमल के 
सहश भपने नेओ से जिसे देख देते वह वेमन का बन जाता । केसा 
उस भ्रद्मुत वालक मै भ्रलोकिऊ आकर्षण था । उप्तकी तुलना 
नही, उपमा नही, समता नही प्रतिमा नही । 

एक दिन माता धत्यत विभोर होकर निनिमेष दृष्टि से श्याम 
सुदर को निहार रहो थी । श्याम जाकर माता के कठ से लिपट 
गये उनमा श्रीप्रङ्ग माता के वक्ष स्थल स सट गया ! माता के स्तनो 
से प्रपने श्राप दूध बहने लगा । श्यामसुदर चुसुर चुसुर करके उसे" 
फेने लपे । मुख से दूध पीते थे धोर बडो-बडी भ्राखो को माता 
की झाँलो मे मिलाइर उनमे स वात्सल्यामुत उडेल रहे थे । रुहसा' 
उन्हाने दूध पीना चद कर दिया। माता क स्तन की पकडे ही" 
पकड़े झप बीले ~ मेया, तृ बया देख रही है? ' 

माता ने सम्पूण ममता बटोर कर कहा--' बैठा ! मैं तरी 
रूप-माशुरी का पान कर रही हूँ । ~ 

मचल कर श्यामसुदर चोले--' मेया ! वह माधुरी तेरे स्तनो 
के दूध से भी मीठी है बया २! 

माता ने कहा-- बेटा । .उमसे ग्रसख्या गुची मीठी है यह 
माधुरी | 3 २ 


नी 
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बडी उत्सुकता के साय वालकृष्ण बोले--“तो मेया, झुमे भी 
उसे पिला दे ।” 
माता मे भत्यत मर्मध्पशिनी वाणी से कहा-- बेटा | तेरा 
इतना भाग्य कहाँ ? उसके पान करने की प्रधिकारिणी तो मैं 
ही है 7 प्र 
लोग ब्रह्मसुख-ब्रह्मसुल चिल्लाते रहते हैं, किन्तु यह रसो- 
पासना इतनी मीठी है कि इसके लिये स्वय ब्रह्म भी समुत्सुक बना 
रहता है। भगवानु मे किसी प्रकार का सम्बन्ध हौ जाय श्रौर उस 
सम्बन्ध से ही हम उनसे सम्पूर्ण व्यवहार करें, तो उस सुख के 
सम्मुख सभी सुख तुच्यातितुच्छ हैं। प्रकट लीला मे जिनका 
भगवान्‌ स प्रेम का सम्बन्ध है उनसे बडा भाग्यशाली त्रिभुवन भे 
कोई भो नही है ।” 
अप्रकट लीला मे भगवान्‌ भाव के वश मे हैं। कही भी किसी 
मे भी भाव करोगे वही वे प्रकट हो जायंगे । श्रनेक भक्तो की कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं, उनसे भगवान्‌ की प्रतिमाएँ बात करती थी। उनकी 
ऐसी दृढ घारणा हो गयी थी, उन्हे भगवान्‌ की प्रतिमाएं पापाण 
या घातु को दृष्टिगोचर ही नही होती थी । श्रीबज्लमाचाये जी के 
पुत्र श्रा विट्टुल नाथ जी के सात पुत्र हुए । पुत्र होते ही वे उनमे 
भगवद्‌ भाव मानते थे । उनके उपास्य देव बाल कृष्ण थे । पाँच 
वर्ष की श्रवस्था तकवे पुत्र भे भगवद्‌ बुद्धि रखते। फिर उनके 
दुसरा पुत्र हो जाता । इस प्रकार उनके सात पुत्र हुए 1 उन पुत्रो 
के ही रूव मे भावान्‌ ने उन्हे सब लोलाएं दिखायी ! समस्त 
सीलाम्रों का दिग्दशन भगवान्‌ ने उन्हे उसी रूप मे गोकुल मे 
कराया । माताएँ भपने वच्चो मे दाल गोपाल की भावना करलें, 
तो वे भनायाम ही इस ससार सेतर जायं। सच पूछा जाय, 
तो ससार में भगवान्‌ के प्रतिरिक्त भोर है ही क्या ? मित्र अपने 
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की सुदामा समझ अपने मित्र में श्रीकृष्ण की मावना कर लें, 
सेवक अपने को दात श्रनुमव करें झौर अपने स्वामी को श्रीकृष्ण 
मान सें | माता श्रमे को यशोदा प्रनुभव करें और श्रपने बालको 
को बाल गोपाल समझे । पर्नी अपने को राघा मान ले पति में 
श्री कृष्ण की भावना कर लें, तो फिर अ्रणय मे जानेकी श्राँख 
कान मूँदने को जप तप करने की आवश्यकता ही बया रह जाय 
जो कम करें उसे श्रीकृष्ण को सेवा समम लें। श्रीकृष्ण हा तो 
नाम रूपो मे क्रीडा कर रहे हैं। कामो, क्रोधी लोभी तथा 
दुश्वरित्र पुरुषा मे भावना होना श्रत्यन्त कठिन है। सिंहको सर्प 
को दम भगवान्‌ मानते को बहुत मन को सुमझार्दे बिन्तु उसमें 
भाव जमता नही, हृदय भयभोत हो जाता है किन्तु छोटे छोटे 
बच्चों को देखते ही उन्हे प्यार करने की इच्छा होती है। ऐसा 
कोत वच्च हृदय पुरुष होगा जो फूल के सदृश खिले हुए दोनो 
हाथो को उठा कर गोदी मे झाने वाले बालक को उठा कर हृदय 
से चिपटाने की इच्छा न रखता हो बच्चो को देखते ही हृदय 
खिल जाता है। उपको मोरी चितवन हँसता हुधा मुख भौर 
नन्है-नन्हे सुकोमल श्रग हृदय मे एक प्रकार की गुदगुदी पदा कर 
देते हैं। चित्त चाहता है इमे उठा कर हृदय से मटा लें मुख चूम 
लें। यदि इन सभी बच्चो मे बालकृष्ण की भावना हो जाय तो 
बेडा पार ही समझो । यह उपासना स्वाभाविक घोर मनके 
भ्रतुङ्कल है। परमहस यति बाल भाव की ही उपासना करते हैं। 
है मेरे बाल गोपाल ! तुम मुझे सब बालको को श्वासो में दिखायी 
दो, ऐसा ही वरदान झाज दे दा। मेरी इस रूखी रूखी दाडी, 
भय्रावने मुख श्रोर कडे-कडे बालो को देख कर डर मत जाना । 
ये मेने स्त्रय तो बनाये नही तुमने ही ये सब बनाये हैं! अच्छ 
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थडो उत्सुकता के साय बालकृष्ण बोले-“तो मया, के भी 
उसे पिला दे ।” 
माता ने भत्यंत मर्मेस्पशिनी वाणी मेकद्वा--“बेट 


इतना भाग्य कहाँ ? उसके पान करने की भधिकारिणं 
ही है।” 


[लम 


लोग ब्रहासुख-ग्रह्मसुख चिल्लाते रहते हैं, किन्तु पना 


पासना इतनी मीठी है कि इसके लिये स्वय ब्रह्म भो समुर उस 
रहता है । भगवान्‌ में किंसी प्रकार का सम्बन्ध हो जाय डर सुन क 
सम्बन्ध से ही हम उनते सम्पूर्ण व्यवहार करें, तो उस, जिनका 
सम्मुख समी सुख तुच्यातितुच्छ हैं। प्रकट लीला मे अपन में 
भगवानु से प्रेम का सम्बन्ध है उनसे बडा भाग्यशाली त्रि” 
कोई भो नही है।" 

अप्रकट लीला में भगवानु भाव के वश मे हैं। कही 
मे भी भाव करोगे वही वे प्रकट हो जायंगे । नेक भक्तो के उनी 
प्रसिद्ध हैं, उनसे मगवान्‌ की प्रतिमाएँ बात ल यी पावा 
ऐसी शढ घारणा हो गयी थी, उन्हे मगवाच्‌ क प्रतिमाएँ जो के 
या धातु को दृष्टिगोचर ही नही होती थी। श्रीबज्लमाचा उनमें 
पुत्र श्री विट्टल नाथ जी के सात पुत्र हुए । पुत्र होते ही, वाद 
भगवद्‌ भाव मानते थे । उनके उपास्य देव बाल कृष्ण के 
वर्ष की सवस्था तक वे पुत्र में भगवद्‌ बुद्धि रखते। फि खल पे 
दूसरा पुत्र ही जाता । इस प्रकार उनके सात पुत्र हुए ॥ उन पुत्र 
के ही रूप मे भगवान्‌ ने उन्हे सब लोलाएँ दिखायी! छ 
लीलापों का दिग्दशन भगवान्‌ ने उन्हे उसी रूप भे गकल मे 
कराया । माताएँ भपने बच्ची मे बाल गोपाल की भावती केरल, 
तो वे भनायास ही इस संसार सेतर जायं। सच पु अप 
तो ससार मे भगवान्‌ के भतिरिफ भौर है हो बया ? मि? अप 


( ५) 


को सुदामा समझे अपने मित्र में श्रीकृष्ण की मावना कर लें, 
सेवक अपने को दात श्रनुमव करें और श्रपने स्वामी को श्रीक्षष्ण 
मान लें। माता धगमे को यशोदा घनु भव करें और अपने बालकों 
को बाल गोपाल समझे! पत्नी धपने को राधा मान ले पति में 
शो कृष्ण की भावना कर लें, तो फिर अरण्य में जानेकी भाँख 
कान मूँदने को जप-तप करने वी आवश्यकता ही बया रह जाय 
जो कम करें उसे श्रोकृष्ण की सेवा समक लें। श्रीकृष्ण ही तो 
नाम रूपो में क्रीडा कर रहे हैं। कामो, क्रोधी लोमी तथा 
दुश्चरित्र पुरुषों में भावना होता, श्रत्यन्त कठिन हैं। सिहको सप 
को हृम,भगवान्‌ मानने को बहुत मन को समझें, रिन्‍्तु उसमें 
माव जमता नहीं, हृदय भयमोत हो जाता है, किन्तु छोटे-छोटे 
बच्चों को देखते ही उन्हें प्यार करने की इच्छा होती है। ऐसा 
कोन वच्य हृदय पुरुष होगा जो फूल के सदृश खिले हुए दोनों 
हाथों को उठा कर गोदी मे राने वाले बालक को उठा कर हृदय 
से चिपटाने की इच्छा न रखता हो, बच्चों - को देखते ही हृदय 
खिल जाता है। उनकी मोरी चितवन हँसता हुआ मुख धौर 
नन्हें-नन्हे सुकोषल भ्रंग हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी पदा कर 
देते हुँ । चित्त चाहता है इमे उठा कर हृदय से सटा लें मुख चुम 
लें। यदि इन सभी बच्चों मे वालकृष्ण की भावना हो जाय तो 
बेड़ा पार ही समझो। यह उपासना स्वाभाविक भोर मनके 
प्रनुकूल है! परमहंस यति चाल भाव को ही उपासना करते हैं । 
हे मेरे बाल गोपाल ! तुम मुझे सव वालकों को प्रांखो में दिखायी 
दो, ऐमा ही वरदान भाज दे दो। मेरी इस रूखी-खूखी दाडी, 
मयावने मुल भोर कड़े-कड़े बालों को देख बर डर मत जाना । 
ये मेंने स्वयं तो बनाये नही तुमने ही ये सब बनाये हैं। अच्छे 


( ६) 


बुरे के तुम ही कर्ता हो, घुम्ही मोक्ता बनो । कयो मेरे कनुभा 

ठाकुर ! मेरी प्राथना स्वीकारोगे? - 
छप्पयं अ / 
बाल लाल हेपि तनिक दौरि मेरे ट्रिंग आओ] ' 

जानि अजनवी अजी कुमरजी मत सकुचाओ ॥ 

कहूँ साच हाँ पकरि नहीं रोरी में झारे 

बाबा जी न बनाइ नहीं चिमटाते' मारूँ॥! 

डरो न दाढ़ी देखिकें, विपो न याँ की गोद में। 

आगो खेलों संग सम, मरि भरि आनंद मोद मे ' 


गा 1 की 


1 सबीतेन मवन, प्रतिष्ठानपुर तुम्हारा ही दत्त 
F { प्रयाग) प्रु 
2 आश्विन कुठ २ । २००७ वि० 


कुटिल मंत्रियों के कुमंत्र से कंसानुयायियों 
हारा क्रकर्म 


EE प [5३७] 
एव दुर्मान्त्रिभिः कंसः सह सम्मन्त्र्य दुमति; । 
अक्षदिंसां दितं मेने कालपाशाब्ृतोऽसुरः ॥# 


( को भा० १० स्व० ४ भ्० ४३ श्लो ) 


|) येस 
दत हके अति दुखित कस घर अपने आयो। 
सत्री लये बुलाय बच सब सल सुनायी॥ 
सुरद्रोही खल देत्य कहे-का चिन्ता स्वामी। 
अज हरि हर सुर करे कहा हम खेच्छागामी ॥ 
सुर निरबल परि बिग्रन, मख करि पोते रिपुनिक। 
मारे जहेँ द्विज उनि मिलहि, आयसु देवे सबरनिझ॥ 


जो प्रवसरवादी पुरुष होते हैं, वे जेसा भ्रवसर देखते हैं, वेसा 
ही काम करने लगते हैं। किमी राजा का ऐसा ही एक मत्री था, 
राजा का जेवा रुख देखता वेसा ही त्राते करता। राजा ने एक 
(दिन पूछा साग कौन-सा अच्छा होता है २” 





छै थी शुकदेवळी कहते हैं--““राजनू ! भपने कुटित मत्रियो फे 
साय इस प्रकार परामश करके बसने ब्रह्म-हत्या मे ही अपना हित माना, 
नर्पोकि वह भछुर दा भौर कालपाश मे भावद था ६! 


भागवती कया, खण्ड ३७ 


उसने कहा--“महाराज ! साग भनेक प्रकार के हैं, मनुर्ष्यो 
वी भी प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की हैं । जिसे जो प्रिय लगे, उसके 


लिये घटी साप अच्छा है ।” ६ 
राजा मे कहा--"हमे , तो बेंगन का साग बडा प्रच्छी 
लगता है " 


मत्रीजी वाले--' रहा हा ! बेंगन का क्या पूछना है, घालू- 
के साथ बेंगन को मिलाकर पतले-पतले परामठो से उसे खाय॑, तो 
स्वगं एक हाथ ही गह जाता है। बेंगन पाचक है, उद्दीपक है क्षुधा 
बढाता है, वायु को शमन करता है। बेंगन को जलाकर उ पमे 
सोठ, मिरच, पीपल, काला भ्रौर सेघा नमक मिलाकर गोली 
बना लो तो य “बार्ताकुवटिका” समस्त पेट के वायु रोगो की 
रामबाण झौषधि है। शरीर मे वायु बिगडने से ही तो रोग होते 
हे। तभी तौ समस्त शाको ने मिलकर इसे 'शाकराग” को 
उपाधि दी है, इसके सिर पर छत्र रख दिया है । प्राप देखते हैं, 
शाकराज वेंगन छत्रधारी ही उत्पन्न होते हैं, ये जन्मनजात 
राजा हैँ ।” k 

राजा बोला--“हाँ, मत्रीजी | साग स्वादिष्ट तो लगता है, 
किन्तु है कुछ ऐसे ही सट्ट-पट्ठ ।” Nd 

शीघ्रता के साथ सत्रोजी बोले-"भरमी, महाराज । धाप 
कहत हें,सटु-पट्ट है, मे कहता हुँ, साक्षात्‌ नरक का द्वार है॥ खाने 
में मो गरिष्ठ होता है, कीड़े इसमे भतिशीघ्च पड जाते हैं । अकेला 
बनाओ तो, हीव-सी भाती है, लिबलिवा-सा हो जाता है घ्म- 
राखो मे उसकी बडो निन्द! है । एकादशी-के -दिन-एक-भी-बीज 
देंगन का पेट मे रह जाय, तो इक्कोस पीढ़ी नरक में जाती हैं। 
महाराज घामिक लोग तो इसे छूते भी नही । शास्त्र पुराशो में 
जहाँ त्याज्य शाक वताये हैं, वरँ सर्व प्रथम बेंगद का ही नाम 


कुटिल मंत्रियों के कुमंत्र से कंसानुयायियों द्वारा क्रूर कमं & 


आत्ता है । यथार्थ भै इसका नाम हे वेगुण । इसमें एक भी गुण: 
नहीं है ।” क , 
हँस कर" राजा ने कहा--“मंत्रो जी ! श्रभी तो आप बेंगनन 
को शाकराज क रहे थे. प्रभी उसे बेगुण बता दिया ।” 
मंत्री ने हँस कर कहा--“महाराज ! हमें शाक -थोड़े ही 
सिद्ध करना है। हमें तो श्रपना स्वार्थं सिद्ध करना है। बेंगन 
भन्छे हों, बुरे हों, श्राप प्रमन्न हो जाये, यरी हमारा लक्ष्य है 
हम तो भ्रबसरवादी.है, जेया भ्रवसर देखते है, वसा कह देते हैं। 
हमें प्रपते सिद्धान्त को रक्षा थोड़े ही करनी है, हमें तो श्रपनी 
झाजीविक्षा की रक्षा करनी है । * 
स्वार्थी, पुष्प का भी यही सिद्धान्त होता है, जहाँ जँसा 
'बनने से श्रपना स्वाथे,सघता हो, वहाँ वेसे ही बन जाते है। जहाँ 
रोना होता है, वहाँ बिना रुदन के भ्रांसू बहा देते हैं, जहाँ हँसना 
होता है, बिना हंसी के हँस-जाते हैं । 
सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! कंस को हृदय से पश्चात्ताप नहीं 
हुधा। उसने तो देवकी वसुदेव जी को प्रसन्त करने के निमित्त 
उनके आगे भूठे, हौ भ्राँसू बहाये थे । किन्तु उन्होंने 'इंसके पश्चा- 
त्ताप को सत्य ही समझा घौर, हुदंय से इसे क्षमां कर दिया। 
देवकी वसुदेव से विदा होकर वह अपने घर आया, विन्तु उसे 
शान्ति कहाँ ? योगमाया के बचनों से उसका हृदय, घक्-घक कर 
रहा था। उसने तुरन्त अपने मंत्रि-मंडल को -बुलाया । सबके 
आने पर उसने चिन्ता प्रकट करते हुए "घादि से भ्रन्त तक सभी 
क्या सुनायी) योग॑माया ने जो कुछ कहा था; उसे भो सुनाया 
और अंत में कहा--' मेरा पूव-शत्रु तो [यहीं कहीं ब्रज “में उत्पन्न 
हो गया है । इस विषय में क्या करना चाहियेवा। 7! "३१ "7 
८ यह सुन -कर जे, सब; देवद्रोही ; दुष्ट देवतापरों,;के अति, कोषः 
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प्रकट करते हुए एक साथ अवहेलना के स्वर मे हँस पडे भोर 
बोले--“अजी, महाराजाधिराज ! झापने किन भगोडो की बात 
कहो । इतना तो पना है, आपका पूर्य शत्रु ब्रजन्मडल में उत्तन्न 
हुप्रा है। फिर चिन्ता की कौन सी बात है। पेदा हा होगा ती 

ही श्राठ दश दिनो भे हुप्रा होगा । इसलिये भाज से दश दिनो 
मे जितन ब्रज मे बालक उत्पन्न हुए हो, उन सब को मरवा डालें 
इसी भपट्टो में आपका शत्रु भी मर जायेगा आप हमे झाज्ञा 
भर दे दे, हम बड़े-बड़े नगर मे, उपनगरो में, ग्रामो मे, पुरे मे, 
ब्रज-गोष्ठो मे, गोपो के ममूदो मे, खानो मे तथा थोर भो 
जहाँ लोग रहते हैं, सवध जाकर पता लगावेगे । जहाँ भी नवीन« 
जनमा बालक देखेंगे मार डालेंगे । हमारे गुप्तचर विभाग की 
साननोया मत्राणो पूतना देवी अपने गप्लचरो को भेज कर खोज 
करावेंगी, स्वय भी शत्रु का पता लगाने जावेगी, ये अपन कार्ये 
से तत्परता दिखायंगा, किर ये महाराज से पूण पुरस्कार पार्वेगी 
-या “सोविन्दाय नमोनमः” जो है मो अपने प्रागा 


दूमरा बोला -"हें, हैं, यह्‌ बया कहते हो। पूतना मौसी के 
दो भाई हें धासुर, वङासुर; थे हो जो चाहे सो कर सकते हैं । 
मौसी जी तो उच्चासन पर बैठ कर विधान बनाती रहें ।” 
तथ पूतना देवी बोली--* घरे ! तुम कयो धबडाते हो। ये 
मनुष्य हैं क्या वस्तु । यद्यपि हमने मनुष्य रूप बना रखा है, डिन्तु 
हम सव कामचारो हैं, इच्छानुमार रूप बदल सकते हैं, मनुष्यो- 
प्रे इतनी शक्ति नहीं | हम छोटे बन सकते हैं, बड़े बन सतते हैं 
मोदे, पतले, लम्बे, ठिंगने जेसे चाहें वन समते हैं। जैसा चाहें 
इप घारण कर सकते हूँ ।” “+ 
' कस ने फंहा--“नही मनुष्यों से ठो मुके कुछ डर गही; 
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शन्तु इतनो ही तो बात नही है, इन पड्यन्त्रो मे देवतामो को 
डी प्रधान हाथ है ।” 
इस पर मोटा-सा मोटी बुद्धि वाला मूर्ख मत्री बोला-- 
महाराज, भोजराज ! आपने भी किन नपुसको की चात कही । 
आप जानते ही हैं, देवताओ के बच्चे नही होते, षयोकि ये सबके 
सब नपुसक हैं। इतने देवासुर सग्राम हुए कभी देवता भसुरो 
“के सम्मुख ठहरे हैं। वे ता अब भी ापके घनुप की प्रत्यच्चाके 
शब्द को सुनकर सदा सिर पटकते रहते हैं। देवासुर सग्राम मे 
जब युद्ध करते समय आपने समस्त सुरो का भपने दिव्य वाणो 
द्वारा बाँध दिया, तब जो जीना चाहते थे, जिन्हे प्रपने प्राण 
स्यारे थे, वे युद्ध छोडकर भाग गये । जिनको भागने का अवसर 
नहीं मिला, ऐसे भपभीत देवता अपने अश शाखो को फेककर 
नि शस्न होकर अत्यन्त दीनता-पू्वेक हाथ जोड़े, सिर नवाये बाल 
बखेरे, कच्छ खोले भापकी शरण मे ग्राये और दोनता पूर्वक 
आकर कहने लगे- हम भयमीत हैं, आपकी शरण हैं, भाप हमे 
-धरणागत समझकर क्षमा करें, हमारो रक्षा करं” 7 
आप ऐसे वंसे ओछे वोर तो हैं ही नही किं जो भी शत्रु 
सम्मुख आ गया उसी का सहार कर दिथा। आप तो सम्मुख 
सडने वाले चीरामिमानियो से टक्कर सेते हैं, आपके साथ युद्ध 
करते-करते विपक्षो का रथ टूट गया हो, तो आप तुरन्त युद्ध 
बन्द कर देते हँ । अथवा झाप रथ पर हो और कोई पंदल पसे 
युद्ध करने आवे तो, आप युद्ध नीति की रक्षा करते हुए पदाति 
से युद्ध नही करते । युद्ध करते-करते जिन्हें भर शख विस्मरण 
हो गये हों, उनके साथ मी आप नहीं लडते 1 जो भयभीत होकर 
भागने का उपक्रम कर रहा हो, उसकी चेष्ठा देखकर ही आप 
दमा कर देते हैं । जो युद्ध में अन्यमनस्क हो या रण से मुल मोड 
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लिया हो, युद्ध करते-करते जिनका घनुष टूट गया हो, ऐसे लोगों 
रा तो दूर रहा, श्राप उनसे धर्मानुसार युद्ध भी नही 
करते । 
एक बोला--“हाँ, महाराज ! इन देवताभ्रों से डरने का तो 
रचक मात्र भी प्रयोजन नहो है । ये तो धीर हैं जहाँ कोई भय 
नही होता वहाँ अपनी खियो मे तो बडे वीर बनते हैं, किन्तु 
युद्ध का भवसर आते हो इनकी नानो मर जाती है । उनसे वार्ते 
चाहे जितनी बनवा लो, गप्प चाहे जितनी मरवा लो, किन्तु 
लडाई फे समय तो इन्होने भागकर छिपना हो सीखा है 1” 
7 कस बोला--“अरे माई देवताओ की ही बात थोडे है। यह 
सब सुनकर देवता का राजा भी तो हाय मे अपना श्रमोधा 
चच्ध लिये हुए आ जायगा 1" 
एक मूर्ख-सा असुर हसकर बोला-- महाराज ने इन्द्र को 
अच्छी कही । बलि के शख की ध्वनि सुनकर ही यह स्वग छोड- 
कर भाग गया था। हिरण्याक्ष के भाते ही शची के लहंगा मै 
चूडी पहिकर छिप गया । वुढिया ब्रह्महत्या के भय से मानसरोवर 
मे कमल की नाल मे संकड़ो वर्ष छिपा रहा । महाराज बलि के 
भय से गदहा बना पृथ्वी पर घूमता रहा, देवताओ के राजा 
इन्द्र का पराक्रम बहुत स्वल्प है। » 
कस बोला--“केवल इन्द्र ओर देवता ही तो नही हैं, इन 
सबके स्वामी तो विष्णु हैं ।” - 
म" एक बोला--“धजी, महाराज ! विष्णु तो विचारे बडे शान्त 
हैं। उन्हे भीडमाड, कोलाहल, मंगतो की भीड अच्छी नही 
लगती । ' इन्हीं सब 'फर्टो से ऊबक्र तो क्षीरसागर मे जाकर 
औचों बीच सोते हैं! चारों ओर दूघ भरा रहने से कोई वहाँ 
पहुच भी नहीं सकता । साँप पर सोते. हँ, कि कोई डरके मारे 
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“मी वहाँ न जाय । योगी छोग अत्यन्त एकान्त प्रिय होते हैं वे 
एकान्त अरण्य मे जनधून्य स्थान मे योग-साघन करते हैं। उनके 
भी एकान्त हृदय मे जाकर विष्णु छिप जाते हैं, हिरण्यकशिपु 
उनसे लडने गया । उन्होने सोचा “कौन लडाई झगडे के पचहे 
मे पड़े । तुरन्त उसके एकान्त हृदय मे छिप गये, विष्णु बसे बुरे 
नही एक्रान्त प्रिय हैं किन्तु ये देवता ही उनके कान मरते रहते 
हैं। अपुरो के विरु& उमाडते रहते हैं, जब ये जाकर रोते पीटते 
हैं, तो वे लड़ने चले आते हैं ।” 


कस ने कहा--“अब्े ले विष्णु ही तो नही है। त्रिशूलघारी 
शिवजी भी तो हैं ।' 

यह सुनकर हेंसते-हुंसते एक असुर बोला--“शिवजी की 
आपने अच्छी कही, वे तो भोलानाथ हैं। श्राक घतूरा खाते हैं, 
भाँग का लोटा चढते हैं । कैलास पवंत के बनो मे विचरते रहते 
है उन्हे नगर और पुरो के झट से वया काम ? चे देवताप्रो 
का पक्ष लेकर पहाँ बयो आने लमे । वे तो राक्षसो और असुरो 
को बडे-बडे वर देते हैं ।” 

कस बोला-“माई, ब्रह्मा बाबा तो देवताओं का पक्षपात 
सदा करते हैं | 

बही मन्त्री तमककर बोला-' करते रहे पक्षपात । उनके 
पक्षपात करने से बया होतः है । आपने कही ब्रह्मा को लडते हुए 
सुना है । उसे जय देखो तब तप मे ही लगा रहता है। इसलिये 
शिव से ब्रह्मा से तो कुछ भय नही। पुरानी शत्रुता के कारण 
देवता विष्णु को भडकाकर युद्ध के लिये तैयार कर तेते हैं, 
क्योकि स्वय तो वे शक्तिहीन ही ठहरे । मन ही मन हमसे शत्रुता 
रखते ही हैं, यद्यपि वे हमारा कुछ कर नहीं सकते, फिर भी शत्र 
भोर रोग शितना भी छोटा बयो न हो, उसकी उपेक्षा कभी न 


I 
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करनी चाहिये । शत्रु तो सदा हमारे छिद्र ही देखने मे लगा 
रहता है । कहावत है “लगा हुमा बुरा होता है।” अत राग की 
श्रौर शन, को कभी बढने न देना चाहिए । जब ये सिर उठावे, 
तभी इन्हे दबा देना चाहिये | तनिक-सा फोडा हुम्रा, हमने उसकी 
उपेक्षा कर दी कि, यह फोडा हमारी क्या हानि कर सकता है, 
तो सभव है वह भोतर ही भोतर बढ जाय सड जाय, राजरोग 
बन जाय सम्पूण शरीर का विषाक्त बना दे अत रोग के उत्पन्न 
होते ही उसकी चिकित्सा प्रारम्भ कर देनी चाहिये । अब इन 
देवताओ ने सिर उठाया है, हमे तुरन्त इनके सिरो को कुचल 
देना चाहिये । आप इनका मुलोच्छेदन करने के लिए हम अ्रनुचरो 
को आज्ञा दीजिये । अव इनकी उपेक्षा करना उचित नहो । कोई 
साधक है, वह इन्द्रियो की उपेक्षा करता है, तो पतित हो जाता 
है। कोई बनिया है यदि वह हिसाब देखने मे उपेक्षा करता है, 
तो दिवालिया बन जाता है। कोई ब्राह्मण है, वह नित्यकम को 
साधारण समझकर छोड देता है तो वह ब्रह्मत्व से च्यत हो 
जाता है । कोई सपेरा साँप को तुच्छ समझकर उसके दातो को 
नही तोडता, तो कभी सावधानी मे वह काट लेता है? इसी 
प्रकार शत्रु की उपेक्षा करने स उसका बल बढ़कर झटल हो 
जाता है । फिर उसे विचलित करना कठिन काय हो जाता है। 
देवताओ मे स्वय शक्ति नही है, वे तो विष्णु के बल पर हो ददते 
हैं। विष्णु को निवल कर दै) से देवता तो कुछ कर नही 
सकत 1” = 

बस ने कहा- विष्णु निर्वेल कंसे हो ??” 

एक बुढा-सा असुर मन्त्री बोला-“बिष्णु बही रहता है, 
जहाँ सनातन घम होता है, भत सनातन घम को नष्ट कर दो, 
विष्णु स्वय धर बार विहीन निर्बल बन जायगा । ' 
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कस ने पूछा-'अच्छा सनातन घर्म का मूल बया है।" 
उसी मंत्रो ने कहा-"'सनातन धर्म के मुख्य पाँच मूल हैं। 
इन पाँचो को नप्ट कर दो, सनातन घर्म स्वतः नष्ट हो 
जायगा । सनातन घर्म के नष्ट होने से नास्तिकता वढ जायगी। 
नास्तिकता बढने से झसुरो का प्रायल्य हो जायगा । अपुरो की 
वृद्धि होने से छोग शरोर सुखो को ही मुख्य मानने लगेंगे । 
सबके सम्मुख रोटो था प्रएन ही प्रधान हो जायगा । सव लोगो 
को हृष्टि इन बाहरी घटनाओं मे हो लग जायगी । प्रघ्यात्मिक- 
चिन्तन समी का छूट जायगा ! खाप्रो, पीभ्रो, मोज करो, यही 
मूल मन्त्र हो जायगा। हम असुर प्रकृति के तो यही चाहते 
हैँ i” 
कस ने कहा--“हाँ, तो वे पाँच सूल कौन-कौन हैं पहिले 
उन्हे हो नष्ट करें ।” 
मन्त्री बोला-- सनातन घमं के प्रथम मूल कारण तो ये 
बडो-यडी चोटो ओर पोथो पश्र वाले जनेऊधारी ब्राह्मण हैं । 
केसे भी इनको चोटी कटे, किसी प्रकार ये अपने प्रचीन आचार 
विचारो को छोड़े । दूसरे सनातन घर्म फे मूल कारण वेद हैं। 
ये ब्राह्मण ही कष्ट सहकर बिना फत को इच्छा से वेद वेदा्भों 
को पढ़ते श्रौर याद करते हैं। किसी प्रकार वेद वेदाङ्ग तथा 
पुराण शास्त्रों का प्रचार बन्द हो । इन ग्रन्थो पर प्रतिबन्ध लगाया 
जाय। तीसरा सनातन घर्म का मूल कारण यो है। गो के ही 
दूध घी से यज्ञ याग आदि होते हैं। लोग गौ पालना छोड दें । सब 
गो का भक्षण करें । यन्धो से या घोडो से खेत जोते जायें, गौ 
को माता न मानकर भेड बकरी की भांति एक साधारण पशुः 
माना जाय। चौथा सनातन धर्म का मूल कारण है तपस्या । 
लोगो को तपस्या न करनी दी जाय | ऐसे नियम बनाये जायेँ 


२ उन 
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लोग पवित्रता न रख सकें, सबके साथ खान पान विवाह सम्बन्ध 
अनिवार्य कर दिया जाय, जा तपस्या करते होया तो उगे 
मार दिया जाय, या उनका विवाह करके उन्हे कृपक बना दिया 
जाय। पाँचवाँ सनातन घर्म का मूल कारण है दक्षिणा सहित 
यज्ञ। यज्ञो को जेसे हो तेपे बन्द किया जाय। इन पांचो के 
नाश होने से निइचय ही सनातन घर्म का नाश हो जायगा! 
इनमे दो मुख्य हैं गौ ओर ब्राह्मण, हत्या की जड ये ही हैं। अत, 
आप हमे ग्राज्ञा दे दें कि, हम सब मिलकर वेद बेत्ता कमं निष्ठ 
तपस्वी रौर यज्ञपरायण ब्राह्मणो का तथा यज्ञीय सामग्री हृव्य 
देने वाली गौओ का सहार करें। इनके सहार करते ही बिष्णु 
बिना गुणा का अशरीरी निर्गुण बन जायगा । उसके शरोर को 


ही पहिले नाश कर दो 1” , 
घास ने कहा--“विष्णु का शरीर केसे नाश होगा। उसका 


शरीर तो नित्य है ।” 

मन्त्री बोला--' अजी, विष्णु का जो शरीर दोखता है, वही 
उनका शरोर नहो है, उनके मुख्य शरोर तो ब्राह्मण, गौ, वेद, 
तप, सत्य दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, और यज्ञ यही हैँ । 
इन्हें पृथ्वी से हटा दो, विष्णु स्वय हट जायगा । विष्णु को 
"पृथ्वी स अवश्य हटाना चाहिये। क्योकि ससार मे इस बिष्णु 
को ही लेकर बड़े बखेडे हो रहे हैं, भाँति-भांति के सम्प्रदायो को 
सृष्टि हो रही है। सम्प्रदायिकता के मूल ये विष्णु ही हैं। इन्हें 
लोग सूर्य, शक्ति, शिव, महेश, गांड, अहला, विष्णु भगवान्‌ न 
जाने किन-किन नामो से पुकारते हैं। यह विष्णु दैत्यो का द्रोही 
है, सबका अन्यर्यामी है और समस्त देवताबो का नायक है। 
महादेव हुए, ब्रह्मा हुए तथा इन्द्रादि देव हुए सभी इस विष्णु 
के हो थाधित हैं ! प्रोर उसके वघ का सरल सुगम सीधा उपाय 
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करना चाहिये । यह मैंने आप से योगमाया की भविष्यवाणी 
के सम्वन्ध की कथर कही । अव प्राप लौटकर पुन गोबुल मे 
आ जाय । वसुदेव जी श्रीकृष्णा को यझोदा जो पी शेया पर 
रख आये, फिर इसके पइस्ञ्जत्‌ कया हुआ इसी कथा को अब 
में कहता हूँ कि भाप भली भांति समाहित चित्त से बण 
करें । 

छप्पय 


कुटिल कुमन्त्रिनि कही कत सो सब कछु मागी | 
गो, द्विज, तप, मस, वेद नाशकी मनमहँ ठानी ॥ 
काल पारामह फस्यो अपुर हिता हित मागै। 
समुरे सततनि रातु द्विजानि निज नाराक जानै॥ 
यों मथुरामहो असुरगन, धेनु द्विजान दुस देहि” वित । 
मात यशोदा सुत जन्यो, सुनहु सयो जो इच्त इत॥ 





र 


श्री नन्दलाल-जन्स 


[८३८] 
नन्दस्त्यात्मज उत्पन्ने जाताह्वादो महामनाः । 


आहय विप्रान्‌ दैवज्ञान्‌ स्नातः शुचिरलंकृतः ॥# 
ध्देछ७ १० रुक प ५० १ प्लोक 


छप्पय 


जाइ सुनन्दा कहयो--जन्यी भामीने लाला। 
छिनमह'” फैली बात सुगत दीरीं अजबाला॥ 
नन्द अकबक़े भये देह की दशा भुलानी। 
छायो गनि नीर पुलक तनु गदगद बानी॥ 
आवें गावत गीत सब, अति उमङ्गमहीँ ग्रीपयन | 
पकरि नचावें नन्दक, डगमग डगमग होहि तन। 


किसी वस्तु में सुख नहीं, धटना में सुख नहीं, सच पूछा जाप 
तो प्रतीक्षा मे सख है। यो सामान्यतया शास्त्रकारो ने अनुकुल 
वदना को सुख कहा है, प्रतिकूल वेदना को दु ख कहा है । किन्तु 
वैसे ही सामान्य रोति से बिना प्रयत्न के बिना प्रतोक्षा के हमे 








क श्रीशुकदेव जी कहते हैन राजन ! जब महामनः नन्द जी 
ने सुना मेरे प्राप्मज हुम्रा है, हो उनके मन मे बडा घाह्वाद उत्पन्न 
म्ना । उन्होने ज्योतिष विद्या विशार” ब्राह्मणों को बुचाया, फिर स्वय 
स्नान करके वस्थ्रो को धारण किया । ” 
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इध्ट वस्तु प्राप्त हो जाय, तो उसमे कोई विशेषता प्रतीत नही 
होतो । सामान्य सुख होता है, ।उसका भी श्रनुभव नही होता । 
यद्यपि जलको जीवन कहा है। प्यासन हो तो कितना भी 
सुन्दर जल रखा रहे, हमारे लिये उसका कोई विशेष महत्व 
नही । प्यास लगने पर उसके सुख का अनुभव होगा । प्यास 
जितनी ही अधिक तीव्र होगी, सुखानुभूति उतनी ही श्रथिक 
होगी । पपीहा के लिये वही स्वाति बुँद अमृत के सहश है, 
क्योकि उसने बहुत दिनो तक प्रतीक्षा की है। हम मित्य-प्रति 
कूल उपने के पू्चे ही बिजक के स्वादिष्ट पदाय आवश्य” 
कता से अधिक खा लेते हैं, उनमे रस की स्फूति नही होती, 
पदार्थ मे स्वाद का अनुभव नही होता । वही अन्न महीनो के 
लघन के पश्चात्‌ भ्रत्युत्कट भूख मे दिया जाम, तो दाल के 
पानी मे भी वह स्वाद आता है, जो कहा नहो जाता । कुलाद्ना 
पत्नी नित्य ही अपने पति से मिलती है, सामान्य सो-धटवा 
प्रतीत होती है, किन्तु चिर प्रतीक्षा के अनन्तर जब वह्‌ परदेश 
से लौटता है, वह मिलन एक अत्यन्त सुखद प्रसग है । सामाग्य- 
तया जिनके घर मे खाने पोने का मी अमाव है, उनके यहाँ प्रति 
यप एक पुत्र उत्पन्न हो जाय, तो उनके लिये सामान्य सी घटना 
हे । वसे पुत्र का उत्पन्न होना पिता-माता तथा परिवार वालों 
फे लिये सुखद घटना है किन्तु आवश्यकता का अनुमव न होने 
पर भी जो पुत्र हो जाता है, वह किसी श्रश मे दु ख ग्रोर चिन्ता 
का ही कारण होता है । जिसने कभी पुत्र का मुख न देखा हो, जो 
क्षण-क्षण पल-पल पर पुत्र मुख देखने के लिये लालामित हो रहा 
हो । माता-पिता तथा परिजन हो नहो पूरा प्रात जिसकी प्रतीक्षा 
भे व्यावुल हो रहा हो, उसके उत्पन्न होने पर कितनो प्रसन्नता 
होगी यह बहने की दात नहो अनुभव करने को वात है। 
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सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! नन्दरानी के सवन में प्रसूति 
के लिये जितने उपयोगी सामान थे, वे सब जुटाये गये | गोपियाँ 
नन्दरामी का मन बहलाने के लिये ढालक मंजोरा बजाकर गीत 
ह ड 











मैया को भी योगमाया के प्रभाव से नीद आ गयी । उसी नीद 
भे उसने कुछ पेदा किया। छोरा किया या छोरी, एकृ बालक 
जना या दो ये विवाद के विषय हैं। इस विषय पर सदा 
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भेद बना रहेगा, विवाद होता रहेगा । हमे इस विवाद में पडना 
नही छोरी होतो भलो छोरा होतो भला। एक होतो अच्छे 
दो हुए होतो उससेभी अच्छे। ये सब बातें चोरी छिपे गुप 
चुप की हैं । भब जो सवके सम्मुख प्रत्यक्ष वात हुई, उसे ही आप 
सबके सम्मुख कहता हूँ । 


सबसे पहिले सुनन्दा बुआ को माँखे खुली । उन्होने देखा 
सूतिका-गुह्‌ के दोपक समी बुझे हुए हैं। भाभी के शयन स्थान 
मे एक नीलमणि के समान तेजपुन्ज पडा हुआ है, उसकी भनि- 
वंचनीय झ्ाभा से समस्त सूतिका-्गृह अलौकिक हो रहा है। 
बुप्रा पहिले तो समझ न सकी यह क्या है। प्रथम उन्होने सोचा, 
यह कोई प्रस्फुटित नील कमल है, किन्तु नील कमल तो इतना 
बडा होता नही, वह तो जल मे खिलता है, सम्भव है, दाई ने 
नील मशियो का पुन्ज वनाकर किसी प्रयोजन से रख दिया हो, 
किन्तु यह तो पुज नही, इसके तो कर चरण आदि श्रग दिखाई 
देते हैं। सम्भव है अजन के चूण को नवनीत मे मसल कर 
सुचिवकण बनाकर रख दिया है, किन्तु निर्जीव अजन मिश्चित 
पुतला तो हिलता डुलता नहो इसमे तो चेष्टायें हैं।” बूआ 
ऐसी तकना कर ही रही थी, कि श्याम सुन्दर कुछ-कुछ अस्पष्ट 
स्वर मे रोए, मानो परा, पश्यन्ति वाणी में प्रणव का जन्म 
हुमा । प्रब बूआ को सदेह न रहा । समझ गयी, भाभी ने लाला 
जाया है। पास मे पडी दाई को भखझोरकर उसने कहा-- 
“बुडिया, बुढिया | दाई ! मर हो गयी क्या ? हाय ! ऐसी बूढी 
दाई भी न बुलानी चाहिये। समय पर ही सो जाती हैं। दाई 
हहवशकर उठो ओर बोली--"बीबी । कया है?” 


मुमलाकर सुनष्दा बुला ने कहा--"है मया, तेरा सिर 


खीचिन्दलाल- जन्मता Ds 
है 1 पडी-पडी खुरटि भर रहो ५522 हो 
गया)” %, एच ला 


हडवडाकर दाई ने कहा+४“अच्छा:“वचचा हो गया।” 
इतना कहते ही वह दौडी। मणियों के धालोक मे उसने देखा 
मानों-चिदानद सुधारस सरोवर में एक अत्यन्त सुध्दर सुधर 
सुहावना नील सरोरुह खिळ रहा हो | दाई ने दौडकर बच्चे को 
उठा लिया । पगली की भाँति चिल्ला उठी--“छोरा है, लल्ला 
हे, राजकुमार है।” वस, फिर क्या था, इतना सुनते हो सबकी 
सब गोपियाँ जाग पडी । मसाले जल गयी । परिचारिकाएँ इघर- 
उधर दौडने लगी । परस्पर मे होड लग गयी, 'सबसे पहिले 
ब्रजराज को इस शुभ सम्वाद को मैं सुनाऊँगी ।' 

इधर दासियाँ दौड रही थी, उधर बूआ अपने अङ्गो मे नही 
समाती थी) कुछ भारी शरीर था; कटि के भार से छरहरी 
हथिनी की भाँति इधर से उधर इस प्रकार दौड रही थी, मानो 
उड रही हो | दौडकर धर मे से कसि को थाली ले थामी । चच्चे 
के कान के समीप भाकर उसे बजाया । बच्चे की शोभा निष्टा 
कर अकी-सी जकी-सी, भूली-सी भटकी-सी, प्रेस में वेसुधि-मी छन 
गयी । फिर उन्हे चेत हुआ । हाथ मे गोबर और गेरू लेश दरश 
पर दोडी गयी । भोर खियाँ तो ऊँचे स्वर-से बोळ नटीं टद; 
किन्तु वह तो इस घर की लडकी ही ठहरी। उसे क्रशर दी डी! 
सुध नही । आँचल खिसक गया है। एड़ी तड खट्ट ट बी 
हिल रही है। दवार पर से ही उसने घ्रा हा 
भाभी के बच्चा हुआ है. छोरा हुआ है ना + ऋ कदा नह 
चूढी दासी भाज युवतियों के मी डान आटम्की है बदरा 
को तरह अपनी ओढनी को उदारी दुई काळ मद्वि रै 
चोपल पर पहुँच गयी है। 
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बुआ सुनन्दा ने गेरू के थापे रसे । फिर दौड़ी-दौड़ी घर में 
गयी, एक कारी हुँडिया उठा लायी । उसे झ्राँगन मे लाकर फट्ट से 
फोड दिया । फिर घर मे घुस गयी, सूप उठा लायी; उसे घुमाकर 
दोडकर घूरे पर फेंक आयी | बात की बात मे घाय के पास था 
गयी । घाय बच्चे को लिए बैठी थी, बालक के भ्रनवद्य सोन्द्य 
को निहारकर वह श्रात्म विस्मृत-सी वनो हुई थी । उस इन्द्र” 
नीलद्युति के सहश प्रकाशवान्‌ बालक के सौन्दर्य माधुयं को 
निनिमेष इष्टि से निहारती हुई, अपने आपे को भूल रही थी, 
उसेन यह पता था, मे कौन हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ क्यों ओर किस 
कार्य के लिए आयो हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है । वस, उस सीन्दयँ 
की घनीभूत राशि मे उसने अपने मन को खो दिया था । 

सुनन्दा बुआ ने झाकर दाई को झककोरते हुए कहा--'“सो 
गयी कया मरी ! इस बुढिया से तो कोई दूसरी ही दाई बुलायी 
जाती तो अच्छी थी 1 इमे नीद से ही श्रवकाश नही ।” 

सुनन्दा के झकोरमे से दायी पगली-सी कहने छगी- 
“वीबो ! में बहाँ हूँ, षया है, में कहाँ चली गयी ?” 

खोजकर सुनन्दा ने कहा-"'तू वेकुण्ठ में चली गयी, ला, 
लाला को मुफे दे । तू जाकर पर फलाकर सोजा ।” यह कहकर 
बूमा ने लाला को ले लिया । खियाँ सोहर के गीत गा रही थी, 
द्वार पर नोवत नगाड़े वज रहे थे, वीच-बीच मे तुरही को तू तू 
तू तू की विचित्र ध्वनि सुनायो देती थी । 

बूप्राने शोतोष्ण जल से श्रोहरि के मुख पर छीटे दिये 
मानो पूजा बे प्रथम पाद्य अर्घ्य और आचमनीप दे रही हो, पुनः 
मोर पछ लेकर उनका व्यंजन किया | वूम्रा की गोद में आते ही 
पाद्य, अघ्यं का पानी पाते ही जगतूपति रोने लगे । “रोने क्‍यों 
सगे जी” मानो हाऊ-द्वाऊ करके सामवेद के स्वरो को प्रकट 
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कर रहे हों; भ्रथवा आज से श्रीकृष्णलीला आरम्भ होगी, भ्रतः 
सर्वप्रथम मञ्जलाचरण करने के लिये उन्होंने प्रणवध्वनि की हो। 

दाई को भ्रब चेतना हो गयी, उसने शीघ्रता से वहा “बीबी ! 
बीबी ! मेने वच्चे के मुख में उंगली तो डाली ही नही । लाझो 
तनिक मुझे दे दो । तुम सुन्दर घुनी हुई रुई वहाँ छीके पर रखी 
है उसे ले घाप्रो |” 

इतना सुनते ही सुनन्दा ने बालकको दाई की गोदी में दे 
दिया, दाई ज्यो-जयों बच्चे को देखती, त्यों-त्यों श्रात्म विभोर- 
सी होती जाती । इतने में ही दोडकर सुनन्दा रुई ले श्रायी। 
दाई ने झपनी उंगली को देखा, उसमें तनिक भी बढा हुप्रा नल 
नही था । उसे भलो भाति स्वच्छ करके उस पर रुई लपेट कर 
भगवान्‌ के मुख मे वह उंगलो डाली; साधारण बच्चो के कंठ मै 
वफ जरा श्रादि का अंश लिपरा रहता है, किन्तु भगवान्‌ तो सभी 
मलो से निमुंक्त हैं, उनका शरीर तो दिव्य चिन्मय हे, उसमें 
बया होना था। दाईने उंगली से तालु, झोठ श्रौर कणठ को 
स्वच्छ किया। एक रुई के फोहे मे तेल भिगोकर भगवाम्‌ के 
तलवे पर रखा! अब भगवान्‌ और स्पष्ट रुदम करने लगे। 
मानो मध्यमा वाणी में प्रणव उच्चारित हो रहा हो। तदनन्दर 
लालजी को दाई ने कूड़े में रखकर स्नान कराया! मानों पाद्य, 
अर्ध्य, आचमनीय के श्रनन्मर अब स्नान हो रहा हो। स्नान 
कराके दाई से कहा-- मैं तो इम पात्र को रत्नो से भरवाउंगो |” 

यह सुनकर सुनन्दा बूध्ा थाल भरके रत्नों कोले श्रायी, 
कुडे को रह्नो से भर दिया। लालजी भब स्वस्थ हो गये, प्रब 
मानों वेखरी बाणी से स्पष्ट प्रणव ध्वनि करने सगे। लालजी 
जब मुक्त कण्ठ से रुदन करने सगे, तब दाई ने उन्हें उनको बुआ 
की गोद में दे दिया । भव तक यशोदा मेया भ्रचेत पड़ी थी । एक- 
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बार उन्होने अपने बालक की वाँकी झाँको की थी, उसी से 
तन मन की सब सुधि भून गयो थी। वे श्रोकृष्ण-दर्शन घाल्वाद 
के सागर मे ऐती निमग्न हो गयी कि, उन्हे चेतना ही न रही। 
दाई ने समझा रानी प्रसव को पीडा से प्रचेतन पढी हुई' हैं, भता 
उसने उनका उपचार करता आरम्भ क्रिया । यशोदा मेया का 
शरीर कुछ स्थून था। गोरे वण के स्थूल शरीर पर उनके मात्‌” 
स्नेह से परिपूर्ण लम्बे स्तन ऐसे प्रतीत होते थे, माना दो सुवणं 
के दिव्य पुञ्ज रखे हो । उनका कटिमाग प्रति स्थूल था। दाई 
ने उनकी नाभि पर दक्षिण हस्त रखकर नामिको झली भाँति 
दबाया । वाये हाथ से पीठ को बल पूर्वक दवाकर उसे हिलाया। 
फिर पाँव को एडियो को शानै-शनै नामि के ऊपर ले जाकर उनके 
चितबो की मली भाति मालिस-प्ती की ) समीप मे ही खड़ी दासी 
से कहा--'श्रंगीठी जल रही है, उसमें मे चार बड़े-बड़े दहते 
कोयले ले ध्रा 1 दासी तुरन्त कोयले ले आयी। उन्हें दूर रखकर 
उसमे उसने भोजपत्र, साप की किचुली पिसा काँच भौर मणि 
के चूण को छूनी दी | प्रौर तुरन्त बोली=“वह जो मैंने मौंफ, 
कुट, मनफन प्रौर हीग डालकर तिल का तेल तयार किया है, 
उसे उस सामने की दिवाल मे से उठा ला? दासी तुरन्त उस तेल 
को उठा सामी । उसका फोहा वनाकर दाई ने रखा, फिर कहने 
सगो--सोठ इलायची, चित्रक, चव्य, पीपल, कालाजीरा, देवदारु 
फूट, सायविडग, तथा विडनमक इनके बल्क म मिश्रित वाम है 
इसे तुरन्त से आ। इसके पीते ही प्रमरा गिर जायगा [” 
इस प्रकार जब सब उपवार हो गये, तब यशोदा झपते व्रज- 
बालचन्द्र सञ्चिदानन्दःकद थीडृष्ण को प्रपनी गोद में लिमा । ये 
-देशती हैं बूतन दिव्य जलघर के समान उस दिव्य शिशु को भामा 
ह, उमा प्रत्येक भग चमन्चम करके चमक रहा है। वे समझ ही 
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नहीं सकती, कि यह घनीभूत धानन्द है या सुख की साकार 
सूति है, अथवा प्रत्यक्ष सशरीरी घाह्वाद है । वे जितना ही वालक 
को निहारती हैं, उतनी हो भानन्द मे विभोर होकर प्रात्म-विस्मृत 
सी बनती जातो हैं । 


इधर जब बुढो परिचारिका ने नन्दजी को पुत्र जन्मका 
मधुरातिमघुर कर्णो को भ्रमूत रस मे परिप्लावित करने वाला 
शुभ सम्बाद सुनाया। तो उनके हष का ठिशाना नही रहो। 
उधर यशोदामो ते एक बच्चा अपने उदर से उत्पत किया, इधर 
नन्दजी के हृदय से भी एक बच्चा उत्पन्न हो गया । उसकी पीडा 
मे ये मो मूछिन हो गये । 


यह सुनकर शीनकजी बोले--' सूतजी ! भाप यह कसी 
उलटो गगा बहा रहे हैं। महामाग! स्त्रियो के बच्चा होते तो 
हमने सदा सुना हैं । पुरुषो फे कभी वच्चा हुभा हो यह बात तो 
हमने कभी सुमी नही। हाँ, महाराज मान्धाता अपने पिता के 
पेड से अवश्य उत्पन्न हुए थे, सो वह तो मन्त्रपूत जल के प्रभाव से 
ऐसा हुश्रा या । श्रच्छा यशोदाजी ने तो श्रीकृष्ण को उत्पन्न किया । 
नन्देजी के बच्चे का नाम कया था?” 


हँसकर सूतजी बोले-“महाराज | नन्दजी के बैच्चे का नाम 
था भान्वाद | श्रात्मा से ही तो पुत्र उत्पन्न होता है। नन्दओी के 
अन्तरात्मा मे भ्रत्यधिक आह्वाद उत्पन्न हुभ्रा, उसी प्राह्वाद के 
कारण वे श्रामविस्मृत से बन गये। पुन्नोत्पत्ति का समाचार 
सुनते ही उनके रोम-रोभ खिल उठे 1 नेत्रों से प्रेम के श्रु स्वतः 
निकलने लगे सपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। जो हारि पहिने थे, 
उसे सुचना देने वाली दाती को पहिना दिया] वे हकके-बकके से 
खड़े ही रह रये ।” 
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उपनंदजी से कहा--“नन्द ! भैया ! तू घर में जा । देख कोई 
काम हो तो ।” 

नन्द का हृदय बाँधो उछल रहा था, वे चाहते थे, श्रभी चलकर 
बच्चे को छाती से चिपटा लूँ । स्वप्न मे जो पुत्र को साँवली सलोनी 
झूति देखी थी, वह उनके मेत्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष नाचने लगी । 
वे उस साकार सौदय का स्मरण करते ही श्रचेतन-से हौ उठे। 
झपने बड़े भाई के सम्मुख म्न्तःपुर मे केसे जायं, अतः वे वड़े कष्ट 
से बौले--"मे वहाँ जाकर कया करूंगा । ब्रजभर को लुगाइयाँ 
तो वहाँ इबहो हो रही है ।” 

हँसकर उपनन्दजी बाले--“अरे तू श्रभी तक भौद ही रहा । 
तुरन्त उपनन्दजी धपने छोटे भाई सनन्द से बोले--“मेया जा 
तू जितने ब्रज मे ज्योतिषी ब्राह्मण हैं, सबकी बुला ला । शाडिल्म 
जी को पहिले भेजना ।" 

इतना सुनते ही सनन्दजी तुरन्त लाठी लेकर चल दिये। 
१०।२० गोप उत्साह मे भरकर उनके पीचे-पीछे चले । उपनंदजी 
स्वयं दौडे दौड़े रोहिणी देवी के घर में गये । रीहणीजी प्रोपित 
भएका ही ठहरी । उन्हे नियमानुमार उत्सव में न जाना चाहिये। 
प्रतः कई बार सूतिवा-गृड का तो चक्कर लगा भायी है, किन्तु 
झभी तक उत्सव में नही गयी । उपनन्दजी ने जाकर कहा-- 
“रानी ! तुम्हारे घर में पुत्र हुधा है, तुम यहाँ वेठी हो । वहाँ 
सार सम्हार कौन बरेगा । अपने धर में भी कोई नियम होता है 
बया 2" 

संकोच के स्वर में रोहणीजी ने कहा--“परजी क 
बह मे मादी है, भेरी, चोखा, नोबत अक दादा की सनी छो 
कर ही में समझ गयी नंदरानी के लाला हुभा है, मैं प्रमी जाती 
हुँ" यह कहकर वलरामजी को गोदी में लेकर रोहणी देवी भी 
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पहुँच ययी । बलदेवजी जग पढे । वे चकित-चकित दृष्टि से श्रपने 
भाई की शोर देखने लगे। हंसने लगे और किलकारियाँ मारने 
लगे । सभी को बडा कुतूहल हुआ, यह सडका तो कमी हँसता ही 
नही था । श्राज तो यह बहुत हंस रहा है। सभी को ण णंमासी 
पुरोहितानो की वात याद आयी। रोहिणीजी ने यशोदाजी से 
पूछा-- 'बीबी ! केसा चित्त है?” 

यशोदा रानी यह सुनकर रो पडी, उनका कठ झबरुद्ध हो 
रहा था, उन्होने कुछ भी नही कहा केवल हाथ जोड दिये। 
रोहिणी ने दाई से पूछा -"बया-कया हुआ ?” 

दाई अकबका गयी ओर कुछ सक रुककर बोली "बालक 
की स्नान करा दिया है, तालुमे फोहा रख दिया है, संघा नमक 
और घो चटाकर मैंने बालक को वमन करानी चाही, किन्तु उसने 
बमन नही की । बालक के शद्ध मे नमल थान किसी प्रकार 
की शुचिता । रानी ने पुत्र प्रसव के भ्रनन्तर ही झमरा का 
परित्याग कर दिया है। प्रब जो धापकी श्राज्ञा हो वह करू'।” 

भ्रधिकार के स्वर मे रोहणी देवी ने कहा--“ठीक है, श्रब 
बच्चे को ऐसे हो सुला दो। फिर सुनन्दा से वोली--“बीबी ! 
तुमने महागोपुरो मे जो महादुन्दुभियाँ रखी हैं, उन्हे बजवाने की ' 
की ग्राज्ञा नही दी १” 

सुनन्दा शोघ्रता से बोली-“प्ररी, भाभी क्या बताऊेमें 
खो भूल ही गयो थो, किन्तु बढे भ्राशचयं की बात यह मुनी, वे 
दुल्दुभियाँ तो अपने झाप बजने लगी। तुम सुन नही रही हो। 
उनकी ध्वनि २४ कोस मे पहुँचती होगी ।”” 

रोहणीजी बोली--“भ्रच्छा तो बीबी जी, एक काम करो। 
भभी तो बच्चे के नाल-छेरन मे देरी है, क्योकि भ्रभी तो पण्डित 
आवेगे । बडी देर तक वे पूजन झादि करेंगे। तब तक तुम एक 
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भीगे कपडे को नामि मे रख दो, जिससे नाल सूखने न पावे ।” 

दाई बोली--“रानीजी ! सो तो मैंने सब कुछ कर दिया है! 
श्रव बाहर से ब्रजराज को बुलाप्रो । भव देखो प्रात.काल हो होगा 
चाहता है, भव देरी करने का काम नही है ।”” 

यह सुनकर तुरन्त रोहिणीजी ने बूढी दासी को भेजा 
“ब्रजराज से कहो, कया कर रहे हैं वे। उनसे कहना जो कराना 
होर्शीन्न करावे। फिर हमे श्रपने घर के भी तो नेग जोग 
कराने हैं ।” 

दासी पुनः दीडी-दौडी गयी। वहाँ वह क्या देखती है, कि 
बडी-बडी पगडी बाँधे पडितो की समा लग रही है। कोई लगने 
निकाल रहे हैं, कोई हाथ पर मेप, बृष, मिथुन, कर्क भादि गिन 
रहे हैं । कोई बालक के जन्म की यथार्थ घडी पुछ रहे हैं । महीना, 
पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा कर्ण सभी ज्योतिष सम्बन्धी 
बातो पर विवाद कर रहे हैं। 

दासी ने कहा--“ब्रनराज ! महारानी रोहणी ने ग्राज्ञा दो 
है, प्रब देर करने का काम नही झाप भ्रतिशीघ्र महलो मे 
पघारं ।” 

नन्दजी कहा-“श्रच्छी वात है; कहना हम प्राते हे ।'' 

यह सुनकर दासी चली गयी, तव उपनन्दजी ने शाडिल्य से 
पूछा--“भव इम नन्द को क्या करना चाहिये ।” 

शाडिल्यजी ने कहा--“भ्ब इन्हे स्नान करना चाहिये । श्रच्छे- 
प्रच्छे दखाभूपणो को धारण करना चाहिये, तब अन्त,पुर मे 
ब्राह्मणो के सहित बालक के जात कर्मे सस्कार के निमित्त जाना 
चाहिये ।” 

इतमे मे ही योप बोले--“बाबा यहाँ ही नहा ले' । गरम 
पानो अभी हम लाते हें!” 


श्री न॑ंदलाल-जन्म ३१ 


यह सुनकर शाडिल्य मुनि बोले---“तुम सब सिरी हो गये हो 
चया रे ! तुम निरे भौंदू हो रहे। इतना भी तुम नही जानते 
पुत्र-जन्म के समय उष्ण जल से स्नान न करना चाहिये 17 

गोप बोले--“झच्छी दात है महाराज, तो चलो यमुना 
स्नान ही कर झावे 1” 


यह कह कर बहुत से गोपो के साथ नंदजी यमुना सुतान 
करने गये । यमुना स्नान से लौट कर उन्होने भपना सफेद 
अगरखा पहिना। बडी सफेद पगडी बाधो उसके 
ऊपर पेच कसा। दुपट्टा कथे पर डाला! गोप गलेमे 
पहिनी । कातो की मुरक्यो को कपड़े से पाछा । सोने की 
जजीर कंठ में पहिनी । इस प्रकार सज यज्‌ कर वे अन्त, पुर मे 
जाने के लिए तैयार हो गये । उनका हृदय मेम से भरा हुआ था। 
पुत्र दर्शन की चटपटी लगी हुई थी । शील सकोच से कहते नही 
थे, नही तो वे चाहते थे, मैं तुर्त वहाँ पहुँच कर उस 
नयनाभिराम मूर्ति को देख कर अपने हृदय को शीतल करूँ। 
ब्राहण भपनी-प्रपनी पोथी पत्रा बाघे नन्दजी के पीछे 
पीछे चले । आगे रागे शाडिल्य सुनि जा रहे थे। उनके पीछे 
ब्रजराज धीर इधर-उधर दाये' वाये तथा पीछे श्रौर भी बहुत-से 
वेदज्ञ ब्राह्माण चल रहे थे। 


भीतर स्रियो की भीड लगी हुई थी, आँगन मे तिल रखने 
का स्थान नही था! नदजी इतमो भीड को देख कर सकपका 
गये । पहिले तो जहाँ उन्होने पौरी से खास मठार की कि, उनके 
खाँसने को सुन कर ही खियाँ लम्बा धूँघट मार कर एक घोर 
हट जाती थी, श्राज खास मठारने की बात तो कोन कहे 
शाडिल्य जी बार-बार बढ्ते-- बिटियो ! तनिक हट जागरो! 


३२ भागवती कया, खण्ड ३७ 


न्दराय श्रा रहे हैं।” किन्तु कौन सुनता है, वे तो प्रानरद मे 
विमोर होकर श्रपने भापे को भूनो हुई थी ।” 
सूती कहते हैं--' मुनियो ! जसे-तेसे प्रसूति-गृह के सम्मुख 
आँगन मे स्थान किया गया । वहाँ सुन्दर आसन विदछ्याये गये। 
जात कम सस्कार की समो सामग्रो जुटाई जाने लगी। नदजी 
चुपचाप बेठे-बैठै इन सब बातो को देखने लगे। भव जात-वम 
“की कथा भागे सुनाउँग। 1” 


छप्पय 
ज्योतिषविद्या विज्ञ चहुत से विर इुलाये। 
नदमहरि तुत जन्यो सुनत तब द्विज उडि घाये ॥ 
सबने आशिप दई ग्रहति के सुफल बताये। 
सबकी सम्मति समुझ नंद जयुबामहे ग्हाये॥ 
बूढ़े यामा पहन पट, आज अनंग फे सम लिल्ले। 
युद्ध गोप अरु द्विजनि सग, प्रमुदित अन्त पुर ले ॥ 


श्रीमन्दात्मज का जात-कर्म संस्कार ` . 


{[ ८३९] 
वाचयित्वा स्तरस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य नै । 


कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवाचनं तथा । ® 
(श्रीभाग० १० स्क्» ५ भ्र० २ इलोक) 


छप्पय 
ग्रोपिनितें घर पिरयो गीत सोहरिकि गाबें। 
सुधि ढुघि भूलें खड़ीं.हूटे गहि बिभ्र हठावें ॥ 
ज्यों त्यों भीतर गये (द्विजनि ,सामान मँगाये। 
जात क्रम अरु देव पितर पूजन करवाये॥ 
नस़ सुख-सागर शान्त सम, उमहि हरप ग्रकरित करें| 
उदिति भये बजचन्द्र हरि, रलनितें त्तरकू भरें॥ 


संस्कार ही सदाचार में मुख्य कारण है। जिसके जसे संस्कार 
डोंगे, आगे वेसा हो उसक्रा जीवन होया। माता-पिता कुटुम्ब 
परिवार के लोगों के जसे संस्कार होये बालक पर भी उनका वेसा 
ही प्रभाव पड़ेगा । इसके भ्रपवाद भी देखे जाते हैं, किन्तु नियम में 
प्रपवाद तो हुमा ही करते हैं, नियम ऐसा ही है। 





छे श्रोशुकदेव जीः कहते हैन राजनू ! ` पुच उत्पन्न होने पर 
-नँदजी ने ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराके विधिवत्‌ सुत का जात-कर्मे 
“संस्कार कराया तया देवता मोर पितरों का पूजन कराया ।” 


३४ भागवती कथा, सएड ३७ 


समाज की संस्कृति का प्रभाव भावी सन्तानो पर पडता है, इसीलिए 
आर्य वेदिक सनातन धर्म में वेदिक संस्कारों के प्रति बडा पाप्रह 
प्रकट किमा जाता था, स्थी विषय के लिये नहीं है । यह नही जब 
इच्छा हो संयोग करो । इन सब यातो का नियम है, गर्माधान भी 
एक संस्कार है, प्रयम विधिवत्‌ वेदोक्त विधि से हवन पूजन परादि 
करके वेदिक या तांतिक मंत्रों द्वारा गर्माधान संस्कार करे, गम 
रह जाने पर पुनः पुंसवन संस्कार करे। फिर सीमन्त संस्कार 
होता है; उत्पन्न होने पर जात"कर्मे सस्कार होता है। इन सब 
सम्कारों का एक मात्र तात्पर्य यही है, कि बच्चे के शुभ संस्कार 
बनें । गर्भ में रहने के दोयों को निवारण करने के निमित्त जात- 
कर्म संस्कार होता है । नानच्छेददन के पूर्व ही यह संस्कार किया 
जाता है! जब बेदिक संस्कारों में प्रास्या थी, तब प्रत्येक द्विज के 
यहाँ ये सब संस्कार विये जाते थे, अब तो इनकी कथा मात्र ही 
आवशेप है विक्कत रूप में कुछ संस्कार भव भी अवशिष्ट हैं। 
सूतजी कहते--/मुनियो ! वेद वेदाङ्ग फे जानने वाले उयो- 
तिव विद्या में निपुण ब्राह्मणो को साथ लिये हुए नंदजी श्रॉगन में 
पहुँचे । सामने ही प्रसूति-एह था । घर के सम्मुख पर्दा पड गया । 
आँगन में झनी बिछोने विछ गये, स्त्रियाँ सब दालानो में वेठ 
गयी । उनमें जालीदार परदे लग गये, सुनन्दा बूझा भौर दास 
दासियाँ ही भाँगन में रह गयी । नंदजी ने कहा--“सुनन्दा देख, 
ये जो ब्राह्मण कहें, वे सब वस्तुएं लाकर यहाँ रखती जा 1" 
सुनन्दा बुझा ने कहा--"पूजन की सामग्री तो मैंने पहिले ही 
-दकद्ठी कर शली है कबरा, यमुना जल, आसन, दूध, दही, घृत, 
दीप, नेवेथ, सुपारी, फल, वख, कलावा, यज्ञोपवीत, ये सब त्तो 
हैं । पान अभी मँगाती है, इनके भ्रठिरिक्त भौर जो चाहिये सो 
(डितजी वतादे ।” यह कहकर तुरन्त उन्होंने मेविक्ाभनो से 


| 
ट 


शीनदातमज का जात-कम सस्कार ३५ 


ब वस्तुएँ मँगादी1 पठितो ने सब वस्तुभो को यथा स्थात 
सजाया । फिर बोले ~ अच्छा तो काय भ्रारम्म हो ।” 
सुनन्दा चोली-- पडित जी, भाभी तो वाहर धा नही 
सकती |” 
पडित जो वोले--'कोई वात नही, नंदराय के दुपट्टा मे एक 
बडी मी पगडी जोड कर नदरानो को श्रोढनी मे बाँध दो । इतने- 
से ही काम चल जायगा । जा बाँध छा । ' 
हँ कर सुनन्दा बोली--“पहले झपना नेग जोग लेषुंगी 
तद दएघूगी या बसे रो राच परी ९” 
पडित जी बोले-- 'तु हो तो घर की सब कुछ है, जो चाहे 
गो ले लेना ।! 
सुनन बोनी-- सव कुछ होने से क्या हुप्रा सब बात 
समय पर शोभा देती है । भ्राज मेरे लेने का समय है 1” 
नदजी ने हँस कर कहा--' तू ध्रव कया काम करती है या 
लडाई करती है।' 
सुनन्दा बोलो--“मैया ! मेरी लडाई का तो यही समय है मे 
लड गो झगडूथी ।” 
नदजी ने हँस कर कहा-- जा, जा, काम कर अपनी भाभी 
से माना ॥"' 
ह्‌ सुनकर नद जी के दुपट्टा मे गाँठ बाँध कर सुनन्दां सूति- 
का गृह मे गयी और वोली-- भाभी गाँठ बधाई चन्द्रहार 
लूँमी |” 
थाँलो मे आसू भर कर यशोदा मैया न वहा बोबी ! सब 
तुम्हारा ही तो है मैं देने चाली कौन होती हुँ।' सुनन्दा बुझने 
गाँठ बाँध दी । बच्चे को गोद मे लेकर म्रा वठी । 
ब्राह्मणो ने प्रथम सस्त्रर स्वस्तिवाचन कराया । तदनतर तद- 


He 


३६ भागवतो कथा, खण्ड ३७ 


जी से सकल्प कराया, नदजी को दृष्टि एक टक उस 2000 
मशि, तेजपु'ज सुधारस सागर सौन्दयं-छा सरोरुह सुत 
सलोने शरीर पर ही लगी थी, वे उसकी शोमा फो निरखते-निर- 
खते झात्मविभोर-से हो रहे थे । पडित कहते “महाराज! ५ 
छोडो, पुष्प छोडो, नद जी कुछ सुनते ही नही थे, सुनते थे, त॑ 
कुछ का कुछ छोड देते थे । जव ब्राह्मण कई बार कहने लगे तव 
उन्होने कहा>-' ब्राह्मणो ! न जाने मुझे क्या हो गया है, मेरा 
चित्त कुछ अच्छा सा नही है। श्राप मे से कोई मेरा प्रतिनिधि 
बन कर इन सब कृत्यो को करावे ।” 

हि हक बंद पडित बोले--“हाँ, हाँ, यह उत्तम विधि है 1 रे 
क्षत्रिय अपने प्रतिनिधि आह त ही करा सकता है। इन पडि- 

को तिनिघि बना दो 1” 
हि जी ने ऐसा ही किया, भव वे ब्राह्मणों के द्वारा करवाने 
लगे। ब्राह्मणो ने प्रथम कलश-पुूजन, दीप पूजन, शखादि का 
पुजनन कराया । पुन, सक्षेप मे गणपति, नवग्रह, पोडशमात्रिका, 
पच देवो का पूजन कराया । पुन. नान्दीमुख श्राद्ध कराया। 
वितर-गण स्वग मे वेठे इसी चात की प्रतीक्षा करते रहते हैं, कि 
हमारे वशमे कोई पुत्र उत्पन्न हो, जो हमे जल तपश तथा 
विडादि शाद द्वारा तृप्त कर । । भपने वश मे पुत्र उत्पन्न होने से 
पितरो को भ्रत्यधिक प्रसन्नता होती है। 
देवता भौर पितरो का पूजन धर्चन होने के भनतर तीन 

व्याह्ृतियो से 'उपयिदधामि' ऐसा मत्र पढ़कर चौथी खा मे 
अणव लगा कर बताया गया, तेरी मेधा को मित्रावदया वद्धवे'। 
फिर पाचवी ऋचा मे यंतो की गयो तेरी मेधा को अग्नि कमलो 
को माला घारण करने वाले भश्विनो कुमार बढावे ऐसे मन्त्र 
पढ़ कर सुवण की सलातासे बालक को जिह्वा पर घृत के 


श्रीनन्दात्मज का जात-कर्म सस्कार ३७ 


विन्दु डाले गये | इस मेधा वृद्धि संस्कार से बालक तीक्ष्ण बुद्धि- 
वाला होता है। तदननर वेदोक्त मत्रो द्वारा मथिते किया हुझा 
विपम भाग में घृत और शहद मिलाकर वालक को चटाया । 
जिससे वालक की कान्ति प्रकृति स्निग्ध हो, उसकी वाणी मधु 
के सदृश मीठी हो। फिर ब्राह्माण ने भाँति-भांति के आशीर्वाद 
दिये । 

इस प्रकार जात कम सस्कार के सव कृत्य होने पर ब्राह्मणो 
ने वालक को भीतर ले जाने की आज्ञा दी । सुनन्दा दुम्रा बालक 
को यशोदा मेया को शैया पर सुला श्रायो। अब तक नन्दजी 
ब्रह्मानन्द मे निमग्न हुए भ्रचेतन-से पड़े ये। आकर सुनन्दा ने 
कहा--“भैया | भ्रव कहो तो बच्चे का नालच्छेदन किया जाय 1” 

नन्दजी मानो सोते से जागे हो सम्मुख उस साँवरी सलोनी 
सुरतिं को न देखकर वे हडूबडा कर उठ खडे हुए और बोले- 
"सुनन्दा | अव क्या करना होगा ।” 

सुनन्दा ने कहा-“श्रव भैया ! तुम चौपाल पर जाओ। 
हम अपने धर के नेग-जोग करेंगी । हाँ, पडितजी से पूछ लो 
नालेच्छेदन करे ।” ~ 

नन्दी ने कहा--“अरो, यमो नालेच्छेदन केसे होगा, इन 
सब ब्राहाणो को दान दक्षिणा देनो है। अभी नालेच्छेदन का 
काम सही । हमारा यही प्रथम और यही अन्तिम पुन्न है । अब 
हमारे कोई दूसरी सन्तान होगी, ऐसी श्राशा नही । मेरा मन 
कहता है माज मैं अपना सर्वस्व लुटा दू ।'” 

सुनन्दा ने कहा-“हाँ, भैया ! बडी अच्छो बात है, लोग 
कब से आशा लगाये बैठे हैं। ये ब्राह्माण कितने दिनो से यमुना 
जी पर कुटिया बनाये अनुष्ठान कर रहे हैं। सबकी इच्छा पूरी 
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कर दो। सबको ऐसा बना दो, कि फिर इन्हे याचना ही न 
करनी पड़े 1” 

सूतजी कहते हैं-"मुनियो ! भ्रपनी बहिन के ऐसे उत्साह 
वर्धक वचन सुनकर नन्दजी तुरन्त चौपाल पर आये, उन्होंने 
झपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और फिर वे भाँति-भाँति के दान 
करने लगे ।”” 


दप्पय 
लौकिक वैदिक कर्म करे सुतके मङ्गल हित। 
निरखि निरि सुत-वदन हृदय होवै आनन्दित ॥ 
चितमहेँ अति उत्साह विचारों का दँ डारू। 
ऐसे सुक पाइ च्या न सरवसु हाँ बारू॥ 
_ यों विचारि चौपारिमह, कोपाध्यक्त इुलाइकें। 
बोले ताले खोलकें, सव घन देह लुटाइकें ॥ 





पन्न-जन्म के उपलक्ष में नंदजी द्वारा 
विप्रों को दान ; 


[ २४० ] छ 
चैनूनां नियुते प्रादादू विप्रेम्यः समलङ्कते । 
तिलाद्रीन्‌ सप्त रत्नौधशातकौम्भाम्बराइतान्‌ | 
(श्री भा० १० स्क० ५ झ० ३ श्लो०) 


छप्पय 
युनि डुलबाये गोप कही खिरकनिगूँ खोली। 
मनमानी द्विज धेनु , लेहिँ मत तिनत बोलो ॥ 
चाँदी के खुर करो-सींग सोनेते मढ़िक। 
सु'दर वस्न उढाइ ऐँछ मीविनित जढ़िकें॥ 
माँग जितनी जों यऊ, तितनी तिनके दानमहेँ। 
देहु न होवे- नेंकह, कमी-- मान सम्मानमहेँ॥ 
हृदय में भिन्न-भिन्न वृत्तियो की स्नायु होती हैं, जब जेसा भाव 
होता है, तब तेसी बृत्तियाँ उदय हो जाती हैं। बहुत-से भाव स्वतः 
एकान्त में उदित हो जाते हैं, बहुत-से किसी वाह्य कारण से उदित 
होते हैं! कामिनी को देखकर काम के भाव उदय हो जाते हैं, 


ॐ श्रीशुकदेवजी कहते है--“राजन्‌ ! नन्दजी ने बीस लाख गौएँ 
आह्यार्णी को दीं; वे सबकी सब वस्त्रामूषणों से भ्रलकृत थी। सात 


विलके पर्वत भी दिये, जो रत्मो से तया सुनहरे काम किये हुए वस्त्रों से 
के हए थे ।” 


। 
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जिम्होने काम पर विजय प्राप्त करली है, उनकी यात दूसरी है? 
किसी हर्ष के समाचार को सुनकर हमारा रोम-रोम खिल उठता 
है । चित्त अत्यन्त प्रफुंलिलत हो जाता है, इसी प्रकार प्रियजनी 
को विपत्ति भृत्यु प्रादि सुनकर शोक सम्बन्धी स्नायुयो मे एक 
प्रकार का विशेष स्पंदन होता है) हृदय घडकता है, नेत्रो मे भक्षु 
भ्रा जाते हैं, चित्त व्याकुल हो जाता है । कुछ शृत्तियो के झाने से 
संग्रह का भाव जाग्रत होता है, जैसे कोई अपरिचित इष्ट बस्छु 
फी याचना करे या संग्रहशीय वस्तु के नाश क| प्रसग हो, ऐसे 
समय लोम की वृत्ति प्रवल हो जाती है। किसी समय उदारता की 
स्नायु बलवती बन जाती है, पुच्रोतसव के समय, विवाह के समय 
अथवा धन्य उत्सव-पर्व या सस्कार के समय चित्त मे देने वी 
व्यय करने की भावना जाप्रत होती है। इन सब मे केवल काल 
का ही प्रभाव नही पडता है, भपितु देश शोर पात्र का भी संयोग 
होना भावश्यक है । कोई पात्र भनुपम युक्त है, उम पर देश काल 
बा प्रभाव ही नही पडता । एक झत्यंत कृपण है, उसे किसी वो 
सिलाना हो, विवाह हो, पुत्रन्जन्म हो, ब्यय करते समय उसके 
प्राण निकले गे । उस पर भाल का जितना चाहिये उतना प्रभाव 
नही पडता । एक भत्यंत यस्च हृदय पुरुप है, उसगी लड़की बहिन 
विदा हो, समे सम्बन्धी मर जाये, उसती फूटी छसो मे एक भी 
प्रस्‌ न गिरेगा । या पूर्ण शान निष्ठ की मी ऐसी दशा होनी है। 
माप बा महिना है, तोर्थराज प्रयाग ऐसा पुण्य छेत्र है, वहाँ स्नान 
घरकै दान पुण्य करने फी स्वामाविक इच्छा होगी है, यह देश वा 
प्रमाय है। यदि कोई उदार चित्त का व्यक्ति है,; उसे यदि पोई 
प्रपूत पूव रमता हो जाती है, जसे भयतम उसके पुत्र 
नहा प्रौर सद्दा भारा न रहने पर मी पुव हो जाय, तो उस 
समय उमकी उदारता पराकाष्ठा पर पहुँच जाती हैं, 


| 
1 


t 
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देत-देते उसका चित्त भरता भी मही। ऐसा लगता है, माशी 
सर्वस्व दान कर दू'। बौद्ध काल मे सम्राट्‌ हषं के सम्ब 
मे ऐसी प्रसिद्धि है, कि जब प्रयाग में बारह वर्ष के पश्चात्‌ कू 
लगता था, तो वे झपना सम्पूणे धन ब्राह्मणों को भिक्षुओं 7 
तथा दोन दुखिमो को वॉट देत थे। यहाँ तक कि झपना राग. 
मुकुट भी उतार कर दे देते थे । एक लंगोटी लगा कर रह जा,- 
थे । सूयेवश तथा चन्द्रवश के बहुत-से राजाद्ओो की ऐसी बथा, 
हें कि, वे अपने यज्ञो मे सवेस्व दान कर देते थे, श्रोर ग्रत मे मि 
के पात्रो मे खाते थे । वास्तव मे यही तो धन का उपयोग हे । देष 
जाय तो धन है क्ष्या । जसे भूमि से कही काली मिट्टी निकल: 
है, कही पीली, बहो सफेद । ऐसे ही सोता, चाँदी आदि धातु: 
भी मिट्टी हो है, जहाँ से उत्पन्न हुई हूं। वही मिल जायंगी । हे 
न श्राज तक किसी की हुई न होगी । यह लोगो का भ्रम 
मोह है, कि हाथ से रुपया पेसा या भ्रन्य घन झाते ही मेर से 
कह कर उसमे लोभ करने लगते हैं। धन तो यही से उत्पन्न हुआ 
है यही रह जायगा केवल यश अपयश ही शेष रह जाता पो 
मनुष्य उसके द्वारा सद्वृत्तियी का उद्बोधन करके स्वर्ग लाम २ 
कर सकता है ओर लोमादि श्रसद्वृत्तियो को वढा कर घोर नर 
क मे भी जा सक्ता है । हर्ष के समय जिसकी त्याग वृत्ति जाग्र 
न हो उम या तो मिगुणातोत समझो या फिर नरपशु । 

सूतजी बहते है--“मुनियों नदजी महामना थे। उनी 
चित्त ग्रत्यत ही उदार था। ब्रज मे उनकी उदारता सर्वदिदि।. 
थी । सहस्रो वेदज्ञ ब्राह्मणो को उन्होने आश्रय दे रख था। ब्र 
के जितने गोप है सब उन्हे भ्रपने पिता के समान मानते थ्‌! 
जिसे जिस वस्तु की श्रावश्यक्ता होती, अग्ने घर के समान नव 
जी के यहाँ माते रोर उठा ले जाते थे । भाग्य से ऐवा हो सवमा? 
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जाते, गोप तुरत उनके खुरो को चाँदी से मढ देते। सीगो मे 
सोना लगा देते । कठ मे सुवे की माला पहिना देते । उपर से 
-सुवणाँ के काम का दुशाला उडा देते | पूछ मे मोतियो को लगा 








NN क्र | सुँ | | 





, देते। देते। अन्न रख देते, ब्राह्मण को मो 
गरली, पगडी, पेच, दुपट्टा, साफी तथा मणि मुक्ताप्रो और 
सुवर्णं की मालायें पहिना देते। इस प्रकार झलकृत गौग्नो 
रेको भलकार 'किये हुए ब्राह्मणों के लिये तुरन्त दे देते थे । किसी 
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को रोक नही, टोक नही, जिसे जितनी चाहिये उतनी ले जाग्रो। 
वहुत-से थते सहस्रो छाँट लेते, फिर सोचते--' भोर गौप्रो का 
ले जाना तो सरन है, इन्हे रखेंगे कहाँ, बाँचेगे कहाँ । फिर इनकी 
रेल-देख कौन करेगा । यही सब सोच करवे सव को छोड देते, दो 
चार ले जाते | इस प्रकार दिन भर यही लोला होती रही। 
एक ब्रह्मण था, घर तो उसका छोटा या, किन्तु तृष्णा वडी 
योर अन्छो-आन्दो सुदरूयुदर पनास सोएँ के आया 1 इसकी 
खो कुछ ऐसी ही सट्ट-पट्ट थी । वह तो वडे उत्साह मे वडी प्रस” 
न्ता मे गौग्रो को लाया। उसने सोचा--“मेरी घरवाली भ- 
त्यन्त प्रसन्त होगी । 1” आते हो उसमे घर मे आँगन मे परीमे 
द्वार पर सर्वत्र खूठे गाड दिये। फिर भी गौएँ न समायी । तब 
उसमे घर मे रसोई घर मे खूटे गाढे। श्रव घरमे एक तिल 
रखने को स्थान न रहा । गोएं फिर भी शेष थी । उसने श्रपनी 
घर वाली स पूछा-“सुनती है सुकला को माँ! ये गोएं वच रही 
हैं इन्हे कहाँ बाँध ।” 
उसने कहा-"एक खूंटा मेरे सिर पर गाड दो उसमे बाँध दो ।” 
ब्राह्मण बोला--”अरी, क्रोध कयो करती है, केसी सुन्दर- 
सुन्दर तो मे गौएँ लाया हूँ, तुझे प्रसन्न होना चाहिये । उलटे 
ब्यय बचन बोल रही है ।” 
उसने तुनक कर कहा--“और कहाँ स्थान वताऊं। घर तोः 
तुम्हारा जितना बडा है उतना ही रहेगा । वह बडा तो हो सकता 
नही । चोका चूल्हे को भी तो तुमने घेर लिया है। चूल्हे पर खुटा 
गाड दिया है, श्रव मे रोटी कहाँ करू'गो ।” 
+ ब्राह्मण ने कहा-“अव रोटी का क्या काम ? भ्रव तो खीर: 
वनाभो भोर दोनो,हाथो से सपोटो।” ५ - - 22% 
खो बोली-- 'खोर बनाने को मी स्थान-चाहिये 1% = ;, 
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ब्राह्मण बोला--/बरोसी मे बने, यदि तेरी इच्छा होगी तो 
कुछ भौग्रो को ससुराल भेज देंगे ।” 

यह सुन कर खो प्रसन्न हो गयी आर उसने ब्राह्मण की बात- 
को स्वीकार कर लिया।” इस प्रकार दिन भर गौझों का दान 
होता रहा । जब सव चले गये, तो नदजी ने पूझा--“सब कितनी 
गौएँ दान दो गयी ।” 

वको गणना करके बताया--' बीस लाख गौएँ झव तक 

न हुई हैं ५! 

८ नदजी ने कहा-इतने से तो हमारी तृप्ति हुई नही । उन्होने 
ब्राह्मणो से कहा-“ब्राह्मणो मेरी तो इच्छा यह होती है, कि 
सुवणं के सुमेर को दान दे दू' । किन्तु सुमेरु हमे मिले कंसे ?"' 

ब्राह्मण बोले--“बाबा ! साक्षात्‌ सुमेरु न भी हो, तो भी 
पुराणो में ऐसे उपाय है कि, सुमेरु दान का फल मिल जाता है।” 

नन्दबाबा बोले--“हाँ, हाँ वह उपाय मुझे अवश्य वताम्रो 1 
उसे मे करूंगा ।' 

ब्राह्मण वोले-“वाबा ! तिलो का एक ऐसा ढेर लगाग्रो 
जिसके पीछे खड़े होते पर मनुष्य दिखाई न दे । उसे र्नो से ढक 
दो उसके ऊपर पीला वस्न ढक कर ब्राह्मणो को दान कर दो । 
सुमेइ पवत के दान का फन हो जायगा । यदि ऐस सात पर्वत 
दान कर दो तो ब्रह्माएड दान का फन हो जायगा |” 


नन्द बाबा वाले--“तो ब्राह्मण मुझमे ऐसे सात तिल के पर्वतो 
का ही झप दान करावें।' 


फिर पपा था इस समाचार से सब के हर्ष का ठिकाना नही 
रहा । सहस्रो वोरियो मे भरे तिल मगाये गये 1 उतने ही मणि 
'मुक्ता भादि रत्नो के समूह मंगाये गये । सुनहरे काम के बहुत 
से पीले रग के बहुमूल्य दुशाले मंगाये गये सात स्थानो मे तिलो 
-के बड़े-बडे सात पवेत बनाये गये उनके ऊपर मणि मुछा इस 
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प्रकार बिछाये गये, कि तिल दिखाई ही न दे'। फिर वे सब पीते 
दुशालाश्रों से ढक दिये गये। उनको सव ब्राह्मणो के लिये दान 
कर दिया गया। 

यह्‌ सुन कर शोनकजी वोले--“सूतजी ! पुत्र उत्पन्न होने पर 
वृद्धि सूतक लग जाते हैं। सूतको में ठो ब्राह्मण उस धर का जल 
भी नही पीते, फिर इतने दान ब्राह्मणो ने सुतक मे कंसे ले लिये।” 

सूतजी ने कहा--''महाराज ! पुत्र उत्पन्न होते पर सूतक तभी 
लगता है जव नालच्छेदन हो जाय। जब तक नालच्छेदन नहीं 
होता तब तक सूतक नही माने जाते। उस समय में दान लेने मे 


कोई दोप नही, ऐसा शाख का प्रमाण हैं ।” 
eh ने कहा--हाँ, सूतजी ! भापका कथन सत्य है, 


च्छा फिर क्या हुभा ?” 
सूतणो बोले- “महाराज ! किर घर मे जो भीतर नेग जोग 
होते हैं, वे हुए । उत सबका मी में वर्णन करूंगा । नन्दोत्सव की 
कथा बडो सरस है। इसे शनेः राने: कुछ रुंक-एक कर कहूँगा । 
झाप ऊबे नही ।' 
छ्प्पय 
सब योपनि त्रजराज नद थाच्चा सिर धारी। 
कनक रतन ले धेनु दाच की कीन्हीं त्यारी॥ 
हल्ला त्रचमहेँ मच्या हुनत सव दिजिमन आवें । 
दॉँटि-छाटि के घेनु लेहि अतियय हरपावें। 
पाँच, तात, दरा, बी, सो, लेथ चाहें सढृसह । 
आज सिर सवई सुले, रोक टोक नहिं नेस्ट ॥ 





ऋ यावन्न छिद्यते नाल तावध्ाप्नोति सूतकम्‌ ॥ 
खिन्न नाले वत पन्चात्यूवक तु विधीयने ॥ 


श्री नंदजी ने अपना सर्वस्व सार्थक किया 


[५४१] 
कालेन स्नानशौचाम्या सस्कारैस्तपसेज्यया । 
शुष्यन्ति दानेः सन्तुष्ट्या द्रव्पाएयात्मा55त्मचिद्यया | ® 
(श्रोमा० १० स्क० ५ झ० ४ श्लोक} 
छुष्पय 
बीस लक्ष्य दे धेनु नहीं सन्तुष्ट भयो चित) 
विलके परवत सात रल पट दीये हरपित॥ 
द्यो शुदि हित दान यही स्द्व्यय धनको है। 
शुद्ध कालत भूमि तोप कारन मनको हे ॥ 
मज्जनतों तनु वस्तुकी, शुदि शोचत कहेँ मुनि। 
गर्मादिकि संस्कारतो, आशय होवे शुद्ध पुर्नि॥ 
इस जगत की स्थिति पत्चपर्वा अविद्या के कारण है। यदि 
अविद्या का आवरणा न हो, तो यह ससार इस प्रकार अनेक 
रूप मे वित्रं विचित्र दिखाई न दे, भगवान्‌ तो नियम से परे ही 
है चे जो चाहे सो करें उनके लिये कोई नियम नहीं । नही ती 
साधारण नियम यहं है, कि सव वस्तुएं मल सहित उत्पन्न 
होती है। क्रिया छारा उन्हें निम ल बनाया जाता हैं, सस्कार 
क्रमश” समय के द्वारा स्नान शौच सस्कार, ततप, यज्ञ दान तभा 


सन्तोप के द्वारा होती है रोर म्रात्मविद्या के तारा आत्मा कौ शुद्धि 
होती है 1 
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द्वारा वे विशुद्ध होती हैं। खान से सुवर्ण, चाँदो, तावा भ्रादि 
घातुएँ जेसी हम देखते हैं वैसी नही निकलती । वहाँ से भगु 
मलाबूत निकलती हैं, पीछे युक्तियो द्वारा तपा-तपाकर उन्हे 
शुद्ध किया जाता है। हम श्रीमानो के कठो मे भाभूपणो मे जो 
मणियाँ देखते हैं, खान से वे ऐसी चमकीली नही निकली हैं। 
वहाँ से तो वे मल युक्त निकली हैं । निकालने पर उनका सस्कार 
किया गया! खराद पर उन्हे खरादा गया, तव उनमे चमक 
शायी । जिन गेहूँ, जी, चावतो को हम खाते हैं, वे खेत से ऐसे 
हो विशुद्ध उत्पन्न नही हुए थे । खेल से आये तो व छिलको से 
डके थे । कुट-क्कट कर उनका सस्कार किया गया, छिलके उतारे 
गये। सूप मे रखकर फटका गया । फिर एक-एक करके वीने 
गये, चक्की मे पीसे गये चलनी मे छाने गये। इतने सस्कारो 
के अनन्तर वे खाने के योग्य हुए । वनाकर भगवानु का मोग 
लगाया गया । मतिथि भादि को देकर गो ग्रास आदि निक्राल 
कर तब प्रसाद पाने योग्य हुआ । इसोलिये ये सिद्धान्त है, कि 
सस्कार ही शुद्धि मे मुख्य कारण हैं। 

सूतजो कहते हैं-“'मुनियो ! इघर नन्द जी तो दान देने मे 
चेघुध हो रहे थे, उधर खियाँ बच्चे के नालच्छेदन के लिये 
व्याकुल हो रही थी। वे कहती देना लेना तो घना ही रहेगा, 
बच्चे को घुटी देनी है, मैया को कुछ आहार देना है, रात का 
“बच्चा हुआ है ।” 

दासियो ने आकर नन्दवावा से कहा--“नन्द बाबा नै 
ग्राह्मणा की ओर देखा। तब ब्राह्मण वोले-- हाँ, हाँ नालच्छेदेन- 
हो। आपको जो देना हो, सकल्प कर लें, फिर चाहे जब तक 
देते रहें ।” हे 

नन्दजो ने हाथ जोड़कर भाँखो मे प्रासु मरकर कहा-"मेरा 


श्री नन्दजी ने अपना सर्वस्व साथेक किया डट 


नतो समी संकल्प है महाराज ! जेसी आप सबकी आज्ञा ।” फिर 
दासियों से कहा--“हां, जाओ नालेच्छेदन करो ।” 
इतना सुनते ही दासियाँ दोड़ी-दोड़ी आयी भोर सुनन्दा से 
-बोलो-"बोबी ! वोवी ! ब्रजराज ने आज्ञा दे दी है, चाल छेदन" 
करी ।” यह सुनकर सभी को हप॑ हुआ 1 
यशोदा मैया, लालजी को गोद में लिये हुए है, बार-बार 
उन्हें साव समाधि हो जाती है, जद भी लाल को भ्रद्भुत शोभा 
मन्द-मन्द मुस्कान से युक्त आनन को निहारती है, तभी वे प्रभेत 
“बन जाती है, उनके नेत्रों से निरन्तर नेह का नीर निकल कर 
नील नीरदद्युति तन्दलाल के नोल वदन को भिगो रहा था मानों 
नेह नोर से न्हिला रही हों। अथवा नव जलघार दति इयाम 
“को संकेत कर रहो हो कि बरसो-वरसो और इस ब्रज मंडल को 
प्रेम परिप्लवित कर दो अथवा वच्चे को भूखा समझ कर स्तनों 
से दुग्ध न बहते देखकर नेत्रों के निर्मल नेह नीर से ही उनकी - 
वुभुक्षा शान्त करने का प्रयत्न कर रही हों। अथवा वाणी रुद्ध 
होने के कारण नेत्रो से नीर वहाकर,ही संकेत कर रही हों, कि 
इसे न्हिला दो, कुछ पिन्ना दो । इतने में ही सुनन्दा बुआ सुवणं * 
की वनी चमचमाती छुरी ले आयी। दाई के हाथ .में देकर 
बोलीं--“दादी ! धव देय मत कर शीघ्र चाल काट दे |” ४! 
दाई ने झिड़ककर कहा-“कोई गाजर मूली है, जो काट 
-दू', नाल तो विधि पूर्वक ही काटा जायगा ।” 
यूथा ने कहा-“विधि पूर्वक ही काट, बुढ्या,! तेरे मुंह: 
में दांत तो एक भी नही गरजती है सिंहनी की तरह। है तो 
डोकरी बनी, है लोठरी-सी । कर क्या-वया विधि,करेगो 1”, 
बुढ़िया दाई घोली-“इल्दी लाओ रेशम का धागा पह मेरी, 
-संदूकची में रखा उसे मगाओ जल लाओ ।” 
है 
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बूआ जाकर स्वयं ही सव वस्तुप्रों को उठा लायों । बुढ़िया 
ने अपने काँपते हुए हाथों से नाल को प्रथम_ नापा । नाभि ते 
= अंगुल छाड़कर जदा उसमें एक गाँठ-सी थो, उसके नीचे 
रेशम का डोरा बाँधा | एक अंगुल छोड़कर ऊपर भी एक डोर 
बाँधा । हल्दो लगायी, छुरी का पूजन किया ओर फ़िर बठ 
गग्नी। ४ " 
उप नन्दजी की पत्नी जो लालजी को सबसे वड़ो ताई हैं, 
उन्होंने दायी से कह1--“अब देर क्यों कर रही है बुढ़िया ! नाल 
काटती क्यो नहीं ? ” ॥ 

दाई बोली--“वैसे ही काट ढुंगी ? पहिले भपना नेग जोग! 
तो ले लू। पहिला लाला है भगवान्‌ करे ऐसे बहुत होवें । सदा' 
हम नाल कारती रहें ।” बंठो 

हसकर सुनन्दा बूआ बोलीं--“तथ तक 'बुढिया तू वेठो ही 
रहेगी ? मिलेमा वेग जोग काट देर मत कर ।” हि 

बुढिया छुनक कर वोली-* अपने लिये तो मेया भाभी से - 
लड़ रही थी। चली है मुभे सीख देने। नहीं काटती मैं । लो, 
तुष ही काट लो | जब तक मेरी दक्षिणा न मिलेगी ।” 

हसकर उपनन्द पत्नी बोली-“मच्छा, क्या लेगी तु ?” 
र सुनन्दा से बोली -“वीबो ! इसे'मो एक थाल भर के मोती 

दो ।” 

वुढिया तुतक कर बोली-:“मुझे मोतो मू'गा नहो चाहिये |. 
मैं तो जो नन्द रानी नोलखाहार पहिने हैं उसी को लूँगी ।” 

बूरा वोली-''इसे पहिन कर तू गोने को जायगी! बडी 

अच्छी जगेगी इसे पहिन कर वन्दरी-सी। “दूसरा व्याह करले 

तव हार पहिनना इस पोपले मुँह में-तिनका जसे शरीर''में हार 
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थी नन्दजी ते धरना सर्वेस्व सार्थक किया श्र 


इतने मे ही नद जी आागये। उन्हे वालक को देखने की 
चटपटो लगो हुई थो, मोतर दाई घोर सुनन्दा मे झगडा होते 
देखकर वे बाहर से हो बोले--सुनन्दा । घ्री, लाली, बया 
झगडा है ।” ह 
बही से अबल सम्हालती हुई सुनन्दा बूप्रा वो्ी-“मेया यह 
बुढिपा नही मान रहो है, झगडा करती है, नाल नही कीटती ।” 
नन्दओ ने कहा-- बात क्या है क्या नही काटती ? तुम 
उसका नेक जोग न देती होगी ?” 
सुनन्दा चे कहा चडी भामो दे ठो रही है, किन्तु पह ड 
रहो है में तो मामी वाला नोलखाहार ही लूंगी ।” 
नन्दबाचा को श्रांखो मे आँसू भर ध्राय वे सोचने लगे-- 
“घस्य मेरा भाग्य जो झाज मेरे उच्चे के पोछे सभी श्रपना अधि- 
कार जमा रही हैं, सभी झगडा कर रहे हें? ऐमा अवसर भाग्य 
वानो को ही प्राप्त होता है उनका कठ सद्ध हो गया । कुछ श्रागे' 
चढ कर बच्चें की ओर देखकर वोले- दे दो, दे दो हार भौर 
बन जायगा । ग्राज किसी क मन को मारो मत 1 * 
इतना सुनते ही नच्दरानी ने अपना नौलम्वाहार दाई के गले 
मे पहिना दिया । दाई फूली न समायी । 
वूग्रा बोलो-"'बुढिया लगती तो बडी ग्रच्डी है, एक मौरी 
चन्द्रिका की रौर कमी है नही पूरी दुलहिनि सी लगती ।” » 
अगर बुढिया ने दो तीन वार छुरी को देखा फिर दोनो डोरा- 
ओ के वोच से नाल को शीघता से काट दिया। कटे नाल को 
लेकर उसमे द्रव्य रख कर घर के ध्रांगन मे गड्ढा खोद कर गाउ 
दिया । नाभि स जो नाल नगा रह गया था उसमे एउ अयन ही” 
मृदुन रेशम का डोरा बांधकर उसे लालजी क गते में टस प्रकार 
ढोला बाँध विया मानो पीला हार पहिता दिया हा) तव तरै 
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चूआ जन्म घुरी तयार करके ले ध्रायी। चमची से शनेः शः 
लालजी के मुख मे डालने लगी 1 लालजी मुंह बनाने लये, इबर” 
उधर छटपटाने लगे । उन्हे घुटी-फुटो से बया काम वे तो मासन 
मिश्री के खबेया हे, किन्तु भव तो वालक बने हैं। सकार को 
नचा रहे,ये, प्रब स्वय नाचना होगा! ये लुगाइयाँ जैसे रखेंगी 
वेसे रहना होगा, जो सिलावेंगी खाना होगा; प्रेम का बन्धन होता 
ही ऐसा है । 

फिर दाई ने कहा--“नन्दरानी ! बच्चे के मुख मे चूची देना 
भव तो दूध उतर भाया होगा। भभौ घुटी पी है, कुछ देर मे 
देखना पीता हैया नही!” यह कह कर लालजी को माता के 
पलग पर सुला दिया । लालजी ने खें बन्द कर ली । धाँखें कयो 
बन्द कर लो जी ? सम्भव है सोच रहे हो, भागे श्रव वया करना 
है। ग्रभी तक मैंने तो एक रोने की लीला की घोर सब तो ये 
बावा भैया, वूभा, ताई, दाई, भौर ब्रज की लुगाइयाँ ही करती 
रही । भब मुझे मो कुछ करना चाहिये । यही सव सोचते-सोचते 
लालजी झपकियां लेने लगे। 

नन्दरानी का शारीर स्थूल था । इस कारण स्तन कुछ वडे- 
बडे थे | भब तो मातुस्नेह के कारण वे दूध से भर गये थे, इस 
लिये परस्पर जुड से गये थे । उनके नितम्ब भ्रति स्थूल थे तः 
सम्पूणं शेया को घेर कर पडी थी, उस समय उनके पास संयोग 
से कोई था नही, स्तन दूघ से भर रहे थे, माता का स्नेह उमड 
रहा था । समीप ही लालजी झपकियां ले रहे थे कि इच्छा हुई 
चुच्चे को दूध पिलाऊं। इसलिये उन्होने लालजी को उठाया 
पहिले क्रो बच्चा हुभा हो, तो दूष पिलाना जानती । उन्होने, 
अपने बड़ेश्वडे लम्बे दुग्ध से भरे सुपुष्ट स्तनो को श्रागे किया, 
लालजी को टेडा किया प्रोर लेटे ही लेटे उनके मुख मे स्तन 
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दे दिया। ये नटखट देव तो दूध के प्रेमी ही ठहरे टेढे होकर 
सुर-चुसुर करके दूध पीने लगे । इनमे में ही उपनन्द संनन्द॒ को 
खियाँ प्रा गवी श्रोर भाश्वय चकित होकर बोलीं "दवाय ! नन्द- 
रानी, बच्चे को कहीं ऐसे दूध पिलाती हैं, ऐसे पिलाने से तो बच्चे- 
के अंग टेढ़े हो आयंगे । वठ कर गोदो में लेकर, हाथ का सहारा 
देकर, घोंटु को उठा कर तव सुख पूर्वक बच्चे को दूध पिलाया 
जाता है ।” यह सुन कर नन्दरानी उठ कर बेठ गयीं । वे लज्जित 
हुई, पने स्तन को लालजी के मुख से निकाला । दूष वह कर 
बाल लाल के वक्षःस्थल पर बहने लगा । माता के कज्जल 
मिश्रित अश्वुओं का जल भी उसके साथ ही वहने लगा। मानों 
गंगा जमुना का संगम वक्षःस्थन पर हो रहा हो श्रौर बाल मुकुन्द 
भ्रपने छोटे से शरीर को प्रक्षयवट के पत्र पर हिला रहे हों । 
सूतजो कहते हैं--“मुनियो ! माता की तनिक-सी भूल से ही 
हमारे ये नटनागर तीन स्थानो मे टेढ़े हो गये भ्रापने देखा होगा, 
जव मी ये खड़े होते है इनकी गरदन भुक जाती है। कटि भी 
टेदी हो जातो श्रोर टेढी टांग तो इनकी प्रसिद्ध ही हे। जब खड़े 
होगे तब टेढ़े ही खड़े होंगे। शरीर हो टेढ़ा हो सो बात नहीं | 
देठे राँग चाले इन देवता जी को सभी बातें टेढ़ी हैँ। चितवन 
देढी, चलन टेढी, उठन टेड़ो, बेठन टेढी, वाणी टेढ़ी, लकुट टेढ़ा, 
मकुट टेढ़ा, स्वभाव टेढ़ा, कढ़ाँ तक बतावें टेढ़े को सभो वस्तुएँ टेढ़ी 
ही टेढ़ी हें । इनकी टेड़ी चितवन किसी के हृदय में चुम जाती है, 
तो फिर निकलती नहीं । हाय ! सीघो यशोदा के यह केसा टेढा 
बेटा हुआ | प्रपते टेढ़ेपन से इसने सबको, चक्कर में डाल रखा 
है! जो कहते हँ-- हैं” उनको ' भी चन नहीं । केसा है सगुण है 
या निगु. है ' लोग है या लुगाई है बेटा हैया भाई है। पति है 
या यति है। ्रास्तिऊ तो इसी चक्कर में पड़े हैं। नास्तिक कहते 
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हैँ, नही है नही हे। परयो नही है इसी की युक्ति देते-देते दे 
पागल हो जाते हैं। भरे, जो नही है, उसके पीछे तुम व्यथं बर्गो 
पडे हो। नही है समाप्त हुमा, किन्तु इस टेढ़े का चक्कर है ही 
ऐसा देढा । किसी प्रकार सन्तोष नही, चेन नहो ! सो महाराज! 
इस टेढ़ी टांग वाले के कभी सामने न आना चाहिये, इसके 
सम्बन्ध को कोई बात भी न कहनी चाहिये । मोनी वन जाना 
चाहिये । यदि कुछ वात मुंह से निकाली, समळ लो फंस गमे 
चक्कर में । यह मीठी सीधो सादी खीर नही है, बडी टैढ़ी खोर 
है, क्योंकि टेढ़े होकर इसने अपनी माँ का क्षीर पिया था । इस" 
प्रकार मुनियो ! श्रीकृष्ण अन्म के उपलक्ष्य मे नन्द जी ने स्नान 
दान तथा संस्कार भादि कराये 17 हौ 

इस पर शौनकजी ने पुछा--“सूत जो ! नन्दबावा ने इतने 
दास, इतने खटराग कयो किये ? प्राकृतिक नियम है, माता-पिता 
के रजवीयं मिलने से बच्चा होता है, हो गया । भ्रब उसके लिये 
इतना भंझट करना यह समय का दुरुपयोग नही है?” 

यह सुन कर सूतजी हँस पड़े और बोले--“दाँ, महाराज ! 
जो लोग शरीर की ही सब कुछ समभते हैं, वे नास्तिक ऐसा ही 
कहते है। वे वाह्य शुद्धि को दी शुद्धि कहते हैं। नहा लिये, वख 
सफेद पहिन लिये शुद्धि हो गयो । भीतर की शुद्ध वे जानते ही 
नदी । नहा लेना, शुद्ध स्वच्छ घुले कपड़े पहिन लेना । यह मी 
शुद्धि है, किन्तु सब की शुद्धि एक-सी नही होती, एक प्रकार से 
भी नही होती । सब, की शुद्धि के भिन्न-भिन्न प्रकार है। ग्रशुद्धि 
तो पृथ्वी, तन, मन, घन, इन्द्रियो तथा सभी वस्तुओ में हो जाती 
है । उनकी शुद्धि के भी भिन्न-भिन्न प्रकार हैं।” RN 

शौनकजी वोले--/'पृथ्वी की शुद्धि कंसे होती है ?” ““, ' 


भ्लै 
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आदमी आकर, एक महीने रहकर संगम के समीप मल मुत्र 
द्वारा अशुद्ध कर देते हैं। माघ वीतने पर महीने वीस दिन में 
भूमि स्वय पुत शुद्ध हो जातो है । अत भूमि की शुद्धि मे काल 
को अपेक्षा है । काल पाकर भूमि शुद्ध हो जातो है ।” 
शोनक जी ने कहा--“जल को शुद्धि केसे होतो है ?” 
सूतजी बोले--' बहुत होने से मिल जाने से या ओपधि आदि 
डालन से होती है। जसे--एक छोटै से गड्ढे मे जल भरा है, 
भ्रशुद्ध है। वही वर्पात मे बढ जाय शुद्ध हो गया। किसी 
के हाथ का हुम जल नहो पोते वही दूध मे दही मे मिल 
जाय शुद्ध हो गया । कोई नाली मोरो का जल है उसे स्पर्श भी 
नही करते गङ्भाजी मे मिल गया, शुद्ध हो गया ।” 
शोनक जी ने कहा--“और भी वस्तुओ के शुद्धि के प्रकार 
बताइये ।" 
सृतजी बोले--“महाराज ! कहाँ तक वतावें शुद्धि का तो 
बडा विस्तार है, देश काल तथा पान के अनुसार शुद्धि के भी 
असख्यो भेद हैं। ऊपर का शरीर स्नान करने से शुद्ध हो जाता 
है। अपवित्र पदार्थ मजने, घोने, छोलने, तपाने जल तथा मिट्टी 
से शुद्ध हो जाते हैं। लोटे को लेकर शोच गये। आकर तीन 
वार भिट्टी सेमल लिया, जल से घो लिया, शुद्ध हो गया। 
पीतल आदि की थाली लोट मेखा पी लिया मिट्टी लगाकर 
मल दिया शुद्ध हो गया, सुवर्णा चाँदी के पाओ से मिट्टी लगाने 
की भी आवश्यता नही, वे केवल जल से घो देने से ही शुद्ध ही 
जाते हैं। मिट्टी का सकोरा पानी पीने से अशुद्ध हो गया, उसे 
अग्नि मे तपाकर लाले कर लो, फिर पीने' योग्य हो गया। काठ 
की कठं ली हैआखाने से अशुद्ध हो गयो, उसे छील दो शुद्ध हो 
गयी। धान्य धूप मे सुखा दो शुद्ध हो गये। इस प्रकार काल 


५६ भागवती कथा, खण्ड ३३ 


सम्बन्धी शौच से कोई जल मिट्टी के सयोग से शुद्ध हो 
जाते हैं । 

गर्मादि को शुद्धि सस्कार से वतायी है। जात-कर्मा नाम, 
करण आदि सस्कार हुए प्रसूत सम्बन्धी अशोच समाप्त हो जातै 
हैं। रजस्वला तोन दिन अशुद्ध होतो है। चौथे दिन सिर से 
स्तान कर लेने पर अपने भाप शुद्ध जो जाती है। द्विजो के 
वालक जब तक यज्ञोपवीत नही होता शूद्रवत्‌ माने जाते हैं 
जहाँ उपनयन वेदारम्मादि सस्कार हुए उनको द्विज सज्ञा ही 
जाती है । इन्द्रियाँ तप के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं । द्विजातीय पुरुष 
यज्ञो के द्वारा बिशुद्ध बन जाते हैं। घन की शुद्धि का एक मात्र 
उपाय है दान । दान के बिना घत की शुद्धि नही । जिस घनः 
मे से दाम के लिये नही निकाला जाता वह मल के समान है, 
उसको विना दान किये जो खाता है, वह पाप को खाता है । 
चित्त की शुद्धि सन्तोष से होतो हे। जिसे सन्तोप मही, उसे 
चाहे जितना घन मिल जाय, वह सदा चिन्तित और दुःखी 
ही बना रहता है । चित्त की प्रसन्नता सन्तोप-्ही सबसे श्रेछ 
चन है । आत्मा को शद्ध आत्म विद्या से ज्ञान से होती है ।” 


शौनकजी ने कहा-“सूतजी ! यह तो आपने बड़ा गहन 
विपय छेड दिया । हमे तो घाप श्रीकृष्ण जन्म की कथा ह्ठी 
सुनावें। केसी सरस कथा कह रहे थे, अव माप कर्मा-काड को 
ले पड़े।” 

सूतजी ने कहा-“प्रजी, महाराज ! आप हो तो छेड 
हो। अब प्राप भान्ना देते हैं, तो में श्री ha und 
अत्यन्त सरस कथा कहता हूँ बड़ी लच्छेदार, भाप ध्यान पूर्वक 
सुन 1२ 
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छप्पय 
चेपत इन्द्रिय युद्ध होहि मसत सब द्विजगन } - 
हरि भक्तनितों देश दानतो होहि शुद्घ घन॥ 
सव वस्तुनि की शुदिध विविध विधि वैद घताई । 
नद्गेदन के जन्म समय विधिवत करवाई ॥ 
देशकालवित नदको, दान देत नहि भर्राह मन। 
आवें दरशहूँ दिशानितो, सागध बन्दी सूतगन ॥ 





श्री नंदजी हारा सवका दान-मान से 
सम्मान 


[५४२] 
सौमङ्गस्यगिरो विप्राः सतमागधबन्दिनः | 
गायकाश्र जगुर्नेदुर्भेयो दुन्दुभयो यहुः ॥# 


(धी भाग० १० स्क० ५ ० ५ इलो०) 


छप्पय 
सबकी आशा लगी नित्य ही टोह लगाबें। 
नँद्रावी कव कमलनयन लालाकू” जावें॥ 
छनि सेरी की सुनि पुनत सव जन हरपाये। 
जामा पगड़ी पहिन दौरि गोकलमहेँ आये ॥ 
दूरहित अति मुदित मन, जय जयकार सुनाइक्ं। 
आशिष पुतकू देहि शुम, गीत मनोहर गाइकें ॥ 
ससार मे सदा दो प्रकार के पुरुष होते आये है, एक श्रम- 
जीवी दूसरे बुद्धिजीवी । वेसे तो श्रमजीवी भी a ही मे 
फरते हैं, किन्तु उन्हे श्रम भधिक करना पड़ता है। इसी प्रकार 


८ 











क श्रीघुवदवजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीनन्दजी क पुग्रोत्सव के समय 
ग्राह्मण-गण तथा मूत, मागघ घोर बन्दी-जन सुन्दर मगल युक्त वचन 
बोलने लगे । गायक लोग गान सगे तया मेरी दुन्दुमि प्रादि बाजे 
बारन्बार बजने लगे |” Re ie 


श्री नन्दजो द्वारा सबका दान-मान से सम्मान ३२६ 


बुद्धिजीवी भी कुछ न कुछ श्रम करते हो हैं, किन्तु उन्हे बुद्धि से 
विशेष काम लेना पडता है । श्रमजोवियो मे भो दो भेद होते है, 
एक कृषि बाणिज्य गो-रक्षण आदि समाजोपयोगी कार्य करने 
चाले, दूसरे सेवा द्वारा निर्वाह करने वाले। इसी प्रकार बुद्धि 
जीवियो मै भी एक मनोरजक ललित कलाओ द्वारा जीवन 
निर्वाह करने वाले, दुसरे धर्म, समाज, राजनीति द्वारा समाज 
को सुव्यवस्थित रखने वाले । ये परस्पर मे मिलकर काम करते 
हैं, तो समाज का संगठन सुदृढ और सुन्दर रहता है। जव ये 
परस्पर मे एक दूसरे को सहयाग नही देते तो समाज मे विघटन 
हो जाता है। श्रमजीवी श्रम द्वारा धन उपाजन करते है। 
सेवोपजीवी सेवा करते हैं, ओर पुरस्कार द्वारा श्रपना जीवन 
विताते है । विद्योपजीवियो का कार्य श्रमजीवी या शासको की 
सहायता से ही चलता है। सवका समय वधा रहता है। कृषक 
जब सेती काटता है, तो सभी सेवोपजीवी पहुँचते हैं सबको वह 
देता है । ६ महीने वे विना कुछ लिये सेवा करते हैं। विवाह, पुत्रो- 
ससव तथा अन्य उत्सव पर्वा पर वे पारितोषिक पाते हैँ । एक के 
उत्सव मे समी सम्मिलित होते हैं यही सामाजिक एकता है, इसी 
का नाम सम्मिलि परिवार है। भाज श्रम किया, आज ही हम 
उसका वेतन माँगते है, यह सस्मिलित समाज का नियम्‌ नही । 
यह स्वार्थं पूर्ण स्नेह रहित समाज का जीवन है । इसमे सरसा 
नही, सहयोग नही, सद्बृत्तियो का विकास नही, उत्साह और 
एक दूसरे के सुख दुखू मे सुखी दुखी होने का भाव. नही । मह्‌ 
ममता और स्नेह से रहित स्वार्थ परायण नागरिक; जीवन है। 
ग्राम्प जीवन इससे अधिक सरस और सुख प्रद हैं यह सरसता 
विवाह तथा पुत्रोत्सव।के समय अत्यन्त "बढ जाती है एक की 
अरसञचता भे सुमी अपन्न होते हैं।, + sive 


६० भागवतो कथा, खण्ड ३७ + 

सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! नंदराय के लाला हुमा है। प 
वात सम्पूर्ण व्रजमंडल में रातो रात फैल गयी! समो लोग 
आशा लगाये ब्रो बेठे ही थे। रात्रि भर भेरी, नगाड़े तया दु 
मियो की तुमुछ ध्वनियां सुनकर ही सवने समझा लाला के जन्मः 
का ही महोत्सव है। सभी वघाई देने गोकुल की ओर दोड़े। 
मागं में उन्होने देखा, सहस्रों ब्राह्मण लाखों गोग्रों को लिए जा 
रहे हैं । सव बड़े उत्साह से पूछते-"क्या ब्रजराजणी के लाला' 
हुआ है ?” 2 1 

ब्राह्मण कहते~“लाला नहीं हुमा है; सर्व सुख समृद्धि देने 
वाला हुआ है । तुम जाओ, जो इच्छा हो माँग लाओ। कोई भी 
वहाँ से निराश या रिक्त हस्त न लौटने पावेगा ।” हि 

यह सुनकर याचक तथा सूत, मागध बन्दी तया अन्यान्य 
विद्योपजीवी जन परम प्रमुदित होते। सव बड़े उत्साह के साथ, 
अत्यन्त उमंग आह्लाद और शीधता के साथ, गोकुळ की ओर 
दौड़े जाते । f 

नंदणो बड़े-वड़े गोषों से घिरे चौपाल पर बेठे थे । मंच बिछे 
हुए थे, जाजिम, गलीचे, तकिये पड़े थे । वड़ी-बडी जाजिमें बाहर 
बिछो थी, इतने मे बड़ी पगड़ी बाँधे लम्बा थंगरखा पहिने, 
तिलक छापा लगाये, दो चार बाल वच्चों के सहित पोथी पत्राः 
बाँधे सूतजी वहां आ गए । 

नंदजी वे,कह।-“'आभओो ! आओ ! महाराज ! आप कोन 
हैं ? कहाँ से पघारे।” मागठ वृद्ध ने नंदजी का जय जयकार 
किया भौर बोला-- 


३ 


दोहा-गोपेश्ववर व्रजराजजी ! मैं तुम्हरो हुँ सूत। 
दोरघो आयो सुनत ही, भयो तुम्हारे 'पुठ ॥ 


श्री नंदजी द्वारा सबका दान-मान से सम्मान ६१ 


नंदजी ने कहा--“घन्यन-्धन्य महाराज कुछ सुनाइये श्राप तो 
“पौराणिकी गाथा सुनाया करते हैं सुनाइये कुछ ।” 


यह सुनकर सुत सुनाने लगा-- 


सवेया 
बजराज ! कहूँ सब सुत हमें, मुनि व्यास कृपा करिक अपनाये । 
सुनिके सुत जन्म उमंग भरे, हियमहँ हुलसे सरसे इत भाषे ॥ 
दान निहारि निहाल भणे, घन घेनु सुमेर समान लुटाये। 
-ब्नजमह विहुरें घु'घची पहिरे, वर देहु जिही तनु घूरि लगाये ॥ 


नन्द बाबा ने कहा--“सुतजी ! कुछ हमारी समझ में वात 
झायी नहो । याप क्या चाहते हैं, धन, रत्न पृथ्वी, हाथी, घ्रोडा,: 
ऊंट, बछेरा, गो, रथ, घर, भूमि तथा घोर भो अन्न, वस प्राप 
जो चाहे मांग लें ।” 

यह्‌ सुत कर ग्राँखी में घासू भरके सुत बोला-“महाराज ! 
में घापके लाला को जानता हूँ वह कोन है? जीवन भर मैंने 
पुराणो में यही पढा है। माँगते-माँगते बाल सफेद हो गये। 
जीवन ही बीत गया। भव तो यही माँगता हुँ, कि एक बार 
आपके सामने माँगकर फिर अन्य किसी के सामने हाथ न पसा- 
रना पड़े यही प्रन्तिम याचना हो 1” 

नन्दजी ने उत्साह के साथ कहा--/हाँ, हाँ, ठीक है । इतना 
घन माँग लो, कि जीवन भर वेठे-वेठे खाते रहो । दूधरे के यहाँ 
याचना करने की क्या भावश्यकता है ।” 


सुत बोला--“ग्राप तो महामना हें, उदार शिरोमणि हैं। 
न्मेरी तो यहो भीख है ।” 


चट भागवती कथा, खण्ड ३७ 
सवया 
हे ब्रजराज ! करू नहि लाज समाज जुरयो जिह फूहरि चारी। 
सोवे सिदौसि झवेरी उठे नित देइ परोसिनिक्ू, गिनि गारी ॥ 


झावत देखि पिछारि परी चटकीलि रंगीलि टरी नाहि टारी। 
घरवारि हमारि हिलावति हार चलावति सेन मंगावत सारी ॥ 


यह सुन कर नन्दजी बोले-“मागध जो तो बूढ़े दीसते हैं, 
किन्तु मागधिनि तो श्रभो छरहरी वनी हुई है। छत्तीस छोरी घोर 
एक छोरा जनिके भी प्रभी जेसी की तैसी बनो हैं। अच्छा, भेया 
मागच जी की घरवारी को सुन्दर-सी बनारसी रेशमी सारी, 
गोटावारी दिला दो। घौर भो जो ये हार, हमल, कड़े, घड़े नक- 
बेर, बाजुवंद जो मांगे वह दिला दो ।” 
फिर नन्द जी ने पुछा--“भैया, इन ऊँटो पर क्या लदा है ? 
जया बोला 
दोहा--बढी पुरानी सवनिमहँ, सव गोपनिके वंश। 
= _ शाप सबनि के मुकुट मनि, गोपवश अवतंश ॥ 
नन्दजी ने उत्सुकता के साथ कहा--“प्रच्छा हमारे वंश को 
सुना्रो ।” 
इतना सुनकर बड़े हपे के साथ जगा ने बड़े ऊट से वहत-सी 
बहियों को उतारा कई वार शोध-शीघ पन्नो को पलट कर उसे 
उठा कर नन्दवावा के समीप झाया भोर उसमे से पढते हुए 
चोला-- है 
छप्पय 
प्रथम गोपकुल मुकुट भये नुप 'चन्द्र सुरभि जी'। 
'भीमक' तिनके पुत्र भये तिनि 'महावाहु जी' ॥ 


श्री नन्दजी द्वारा सबका दाव-मान से सम्मान 


तिनिके सुत “गोपेश? 'काननेचर बडभागी। 

'कंजचाभि? तिनि तनय यशस्वी धति अनुरागी ॥ 
-कजताभिके पुत्र सुठि, 'वीरमानु' आभीरवर | 
"कृतो? तनय तिनि गोपपत्ति, घमंधोर” सुत धीरघर ॥ 


छप्पय 
घम घीर के 'भद्रधवा” तिनि 'देवराज' सुत । 
देवराज के 'नवल' नवल के द्वे सुत श्रीयुत ॥ 
“काननेन्दु' सुत द्वितिय पुत्र 'जयसेन” भये तिनि । 
देवमीढ़ मधुरेश सग व्याही कत्या जिति॥ 
साके सुत वरिजन्यजो, वानाकी गोदी गये! 
तिनिके भति घुदर सुधर, पुत्र पाँच पेदा भये॥ 


दोहा 
ते पांचो इं शूर अति, भये ज्येष्ठ उपनन्द । 
सन्दत अरु सन्नच्द जी, अभिनन्दन श्रीनन्द 1 


छप्पय 


मातामहकोी गोद गये ग्रोकुलमहों ग्रोपति। 

वृद्ध भये परिजन्य गये तप हित हपित पति 

गद्दीको भ्रधिकार पाइ उपनन्द सिहाये। 

सुकृति सूति श्रीनन्द यशस्वी भूप बनाये ॥ 
इतनो जाँनू वश मैं, नारायण किरपा करो। 
वृद्धावस्वामही बहुरि, गोद यशोदा को भरीश 
भू 


ष्‌ 


चि भागवती कथा, खएड ३३ 


यह सुनकर नदजो बड़े प्रसन्न हुए ओर सब लोगों को सुना 
कर बोले--“प्रे, भैया ! यह तो हमारा वश जानता है। इसे 
जो मागे सो तुरन्त दो । गौएँ दो, वख दो 1 आभूषण दो, दव्य 
दो । जो मागे उससे दुगुना चोगुना दो ।” 
इतने मे एक आदमी खिरकीदार पाग बाघे हुए बहुत-से वाल 
बच्चो को साथ लिये हुए आया, नदजी ने उनसे पूछा--“भरे, 
भाई तुम कोन हो ।” उनमे से एक छोटा सा छोरा बोला 
तुकवन्दी-मे हूँ बुमरो बन्दी, पहिने चगलबन्दी । 
मिरजई मेरी गन्दी, खाऊ सकरकन्दी ॥ 
यह छोरा छरछन्दो, भेया है बहु घन्धी । 
तेरो सुव आनन्दी, रच्यो जगत्‌ फरफन्दी ॥ 
दादो मेरी अन्धी, बाप बन्यो है बन्दी । 
। चाहूँ सोना चदी, और मिठाई कलाकन्दी ॥ 


हुंसकर नदजी बोले-' भरे, भाई तेरी तुकवन्दी लगो नही | 
तुम लोग रायभाट हो न ? ' 

यह सुनकर उनमे जो सबसे बडा था, वह बोला- “हाँ, 
अन्नदाता हम रायमाट ही हैं। हमारा काम ही है, तुरन्त रचना' 
करके तुरन्त कचित्त कहना । यह प्रभी वच्चा है अवस्था का 
कच्या है, वात का सच्चा है, यदि श्रीमानु की आज्ञा पाऊ, तोः 
में भी स्वरचित कवित्त सुनाऊँ ?? 

नदजी ने कहा- हाँ भाई, सुनाओ ।” 

तब वहु भाट कहने लगा-- 

। कवित्त 
नदको ढुलारो सुत प्यारो ब्रजवासिनि को, 
है कोई कहे कारो परि जग को उजारो, है । 


श्री नन्दजी द्वारा सवका दान-मान से सम्मान ष 


- वेद नहि पायो भेद ताही को नाल छेद, न 
झागन मे गाढि तापे अग्रिहानों चारो है ॥ 

भक्तनिको जीवन घन गोपिन को प्राण मन, 
बाळमिको बन्धु धेनु घन को रखवारो है । 

यशुमतिको लाल ब्रज गोपिनको ग्वाल दाळ, 
दर्शनते निहाल होहुँ सरवसु हमारी है॥ 


नन्दजी बोले--“भैया ! तेने तो मेरे लालकी वड़ो उपमा 
खढायी । बडी सुन्दर कबिता सुनायी! अच्छा तू चाहे जितना 
घन ले जा छक्रडा भरले जा, चाहे जितनी गोर्दे हकवा ले जा ।” 


नन्दजो यहं कह ही रहे थे, कि तबला, तमूरा ढोलक, 
मजोरा, सितार इसराज, मृदद्ध, चङ्क, बासुरो वीणा आदि 
विविध वाद्यो को लिये हुए बहुत से गायक भ्रा गये । गायको को 
देखकर सबके चित्त प्रसन्न हो गये। सभी ने नन्दजी का जय 
जयकार निया । उन्हे गलीचो पर बिठाया । समस्त गोकुल के 
गोप जुट आये । बालक हुँसने खेलने मौर किलकारियाँ मारने 
लगे? बड़े वड़े गोप उन्हे डांटने फटकारने लगे। बड़ा सुन्दर 
समाज लप गया । नन्दजी ने बडो नम्रता से कहा--/हाँ गायको 
कुछ सुनाप्रो । इन उपस्थित नर-तारियो के मन को रिझाओ, 
अपना कला कोशल दिखाओ, इन सबकी उत्सुकता मिटाभो 
ओर प्रपने-अपने भावो को प्रकटाग्रो ।” 

नन्दजी को आज्ञा पाकर सव साज एक स्वर ताल मे मिलाये 
जाने लगे तवले के ऊपर हथौडी पडने छगो, सारङ्गी के कान 
ऐंठे जामे लमे, वीणा के तार कनकनाने लगे तानपूरा की खू'टी -” 
खेचो जाने लगी | बडो देर तक खर-खट, तिन-तिन, नान-तान, 
होती रही । जब सव साज एक स्वर मे मिल गये तो एक दूदे- 


दद भागवती कथा, खण्ड ३७ 


से वावा गाने लगे | उनका स्वर सुरीला था, ' वाणी आकर्षक 
थी, गान में सरसता थी 1 बड़ो देर तक आ आ करने के पर्चा 
गाने लगे— ३ ` 
पद 
नन्द घर्‌ आज भयो आनन्द । 
मातु यशोदा लाला जायो, ज्यो पुर्नोने चन्द ॥१॥ 
गोपी गोष गाय गायक-गन, सब हिय सरसिज वृन्द । 
नन्दनंदन रवि उदित भये हिय, विकसे पकज वृन्द ॥२॥ 
चसुघा मुदित समीर बहुत वर, शीतल मन्द सुगन्ध 1 
गरत मन्द-मन्द घन नभमहे प्रकटे आनंद कन्द ॥३॥ 
माया बन्धु सिन्धु सब सुखके, स्वयं सच्चिदानन्द । 
अभुके प्रभु विभु विश्वविदित वर, काटे यमके फन्द ॥४॥ 


नम्दजी ने कहा--“घन्य ! घन्य ! साघु ! साधु ! बहुत सुंदर 
राग है, कठ वड़ा सुरीला है । ओर कोई पद गाओ ।” 

इतना सुनकर उसमें से एक तिलक छापा वाले बूढ़े-से पंडित 
जी भपनी सफेद दाढ़ी को हिलाते हुए, पोपले स्वर से राग 
झलापते हुए वार-वार तानपुरा के कानों को एँठ्ते हुए, नेत्रों से 
पखावज वालों को संकेत करते हुए चकित-चकित हृष्टि से इत- 
ड देखते हुए, दृष्टि द्वारा हो थरो को कुछ बताते हुए, गाने 
लगे 

पद 
जसोदा मेसो साला जापो ६ 

कोई कहे कुसुम अरसी सम, प्रजनन प्रपर वतायो ॥१॥ 

फोई दूर्वा घन सम योमा, उत्पल युति कहि गायो । 

कोई कहे जनम नहि जाको, दिपि मधुवनतें आयो पर॥ 


द्दा ' NY 
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कोई कहें. अहम को वावा, वेंदहू जेद न पायो । 
कसो कहे कहते सकुचावत, नहिँ हम दरशन पायो ॥रे।॥ 
गोविंद गोकुल कुँवर गोपति, गोपीश्वर कहलायो । 
कहा कहूँ कछु कहत न प्रावे, चरन कमल सिर नायो ॥४॥ 


नन्दजी हँस पढे और बोल्ञ--"अरे, भैया | इन्होने तो वडी 
तात भिड़ायी । यह सत्य है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि 
अच्छा भेषा, इन सवको एक-एक रोषा दो, इनको घर” 
बालियों को तोहूर दो। मणिमुक्ताश्री के हार दो, सोने की 
मालाएँ दो, सुबर्ण दो, गौ 
ऐसा कहकर बे गोपो को समझाने लगे। इतने मे और भी 
याचक आ गये ४! 

जागत किसी याचको मे से किसी ने कहा हमारी धर्म मै 
निष्ठा बनी रहें, हमारे घामिक छस्य मलीमाति सम्पन्न हो सकें, 
इसका प्रवन्ध कर दें!” नम्दजी ने कहा-- ऐसा ही होगा ।” 

बहुतो ने कहा “हुम निर्घन हैं, हमे विपुल धन दिला दें, 
हमारे सब दुःख दारिद्र को दूर कर दें। हमे अब फिर घनके 
(लिये तरसना न पड़े ।॥" 

नन्दजी ने कह दिया-“पुम्दे जितना चाहिये घन ले जाओो। 
मेरे i चन की कमी नही, माज मेश कोपागार सबके लिये 

1 

किसी ने कदा महाराज, मेरा विवाह नहीं होता । विवाह 
के बिना आदमी का जीवन निरयंक दै। नित्य चूल्हे मे मूड देना 
पड़ता है, आग फुँडते-फू कते आंखे लाल हो जाती हैं। फिर जो 


,चूड़ियों की खनखनाहद के साथ बनी रोटियों में, भानरद आप्रा 


है, बहू खाली हाथो से बनाई दाढ़ी मूर्छो को, खुजाठे हुए सेक्ने 


TS पा, 


“7 / 77. 
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वालो रोटियो में आनन्द कहाँ? कही से पके हुए आवे धर में 
वहू न हो तो कोन उठकर पानी दे। कोन प्रेम की मीठो-मीठी 
दो बातें करे ? ब्रजराज ! बहू के विना क्या-क्या कष्ट होते ह 
इसे आप क्या जानो, कोई जान ही कंसे सकता है, जिस पर 
वीतती है वही जानता है, सो आज अपने पुत्र के जन्मोत्सव के 
समय मेरा विवाह कर। दो मुझे एक सुन्दर-सो बडुआ-सी बहू 
दिला दो । जो छम्म-छम्म करके इधर से उघर फिरे मेरे शान्त 
सूखे घर में सनमुन-रुनभुन करके सरसता संचार करे, मेरे उजड़े 
घर को फिर से वसा दे, मेरे सूखे हृदय को फर से सरसा दे। 
मुझे भोजन का स्वाद चखा दे और मेरे पितरो को सन्तान के 
द्वारा तार दे ।” 
यह सूनकर नन्दजी हँस पड़े और बोले--"भे या ! बहू कोई 
कुम्हार के चाक पर तो बनती नही | जो मे तुम्हे मंगाकर दे 
दू । तुम कही से अपनी साँठ गाठ लगाओ। उसमे जितना धन 
लगेगा उतना हुम देंगे ।” 
° अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए वह बोला--' जय हो, 
ब्रजराज की सदा जय हो । महाराज, घन के ही बिना विवाह 
रुका हुआ है। घन हो, तब तो मैं भपने नख नखका विवाह कर 
लुगा । आपने मेरा बडा भारी दुःख दूर कर दिया । आपका 
चच्चा युग-युग जीवे। आपने मेरा एक विवाह करा दिया। 
आपके बच्चे के हजार विवाह हों ।” 
ˆ यह सुनकर नन्दजो हेस पड़े ओर बोले-"अरे, भ॑ या ! एक 
'बहू को ही सम्हालना कठिन हो जाता है, तु मेरे बच्चे के हजार 
विवाह का भाशीर्वाद दे रहा है। यह आशीर्वाद अच्छा नही। 
बहुत-सो खियाँ होने से कोई कान खोचतो हैं कोई नाक खींचवी 
' दै, कोई चोटी खीचतो है? ' ४४४५ 
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उसने कहां महाराज ! देखिये, में ज्योतिष भी जानता 
झापके वच्चे लहू हजार सौ आठ प्रकट विवाह 
और नप्रकट चिवाहों की त कोई संख्या ही नहीं ४ 
श ने कानों पर हा कर, कहा नारायण ! 
नारायण ! अरे सोलह हजार एक सो माठ विवाह । भें यार यह 
कैसी सुनायी ४ 
इस पर एक दूसरा बोला-/भजी महाराज 1 यह तो पागल 
है, वहू की चिन्तना करते-ऊरते स्तिष्क में वहू ही बहू भर 
आवी हैं। भाप मेरी सनिये मुके न तो घम चाहिये न धन, न बहू 
चाहिये न बालि जे । मेरी श्रौल मेंतो ऐसा अंजन लगा 
दीजिये, कि यह नाम रूपात्मर प्रपञ्च कुछ दिखायी न दे। मैं ही 
में एक भद्वितीय रोप रह जाऊं” 
इस पर एक वोला- "महा १ इसे गोउधन की गुफा में 
बन्द कर दो, वहाँ द्वितीय होकर पड़ी रहदा । मेरे लिए तो 
झाप ऐसा प्रबन्ध कर दें, कि नित्य यमुना-स्नान मिलि, करीलनि, 
की कुख में निवास हो । लोटने के लिये ब्रज्‌ की रम मिले, खाने 
के लिये... इन ब्रजवासियों क भूठे झूठे. दडे मिलें। पहिनने के. 
लिए, इनके उतारे (यड मिल जाया-कर। तुम्हारे लाला के 
अनित्य दर्शन मिल जाय । उनके साथ लकुट लेकर गौप्रों को चराने 
जाऊ । ्रजवासियों के मुख से उसी के गीत _सुनने को मिल मुख 
से'उसी का नाम उच्चारण करने को मिले, उसी:की कहानी, सुनो 
क उसी को देखा करू । प्रपनो खिरक में, मुझे गौओं के गोचर 
उठाने की , सेवा मिल, जाय । लालजी का जो कुछ जूठा-कुठा; बे तु 
जाया.करे, ह मुके छाने को मिल जाय। _; 


Tw ESR 
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उल्टो गगा बहा रहे हैं, हम ठहरे गोप झाप ठहरै ब्राह्मण, हम 
थापको अपमा जूठा केसे दे सकते हें ।” 

ब्राह्मण बोल--“इस गोप कुमार के जूठे को जो जुठा बताता 
है, वह स्वय मूठा है। यह मम्पूर्ण जगत्‌ उनी का तो उच्दिष्ट 
हे। जो उका जूठा समझकर इसका उपभोग करता है, वह 
कर्म बन्धनो मे लिप्त नही होता । फिर उसे नाक दबाने मा गुफा 
मे घुटने की प्र[वश्यकता नही रहती तुम्दारे लाला से जिसका 
सम्वन्ध हो गया । उसे फिर धमं, र्थ, काम तथा मोक्ष की भी 
इच्छा नही रहती ।” 

नन्दजी लोले-' महाराज न जाने आप क्‍या कह रहे हैं । 
यह तो वेद शाल्लो की वात हैं। मैं तो वेद शाख पढा नहीं । 
जीवन भर लाला काही चिन्तन करता रहा, सो आप सब 
ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुके यह श्रवसर देखने को प्राप्त हुआ । 
भेरा सब कुछ आपका ही है भाप जो चाहो सो ले लो। खिरक 
आपका है चाहे गोओ को दुहो, चाहे गोबर उठाम्रो । मैं तो अपने 
लाला के लिये सव कुछ कर सकता हुँ सब कुछ देख सस्ता हूँ ।” 

उसने कहा- नन्दजी ! भ्रापने सव कुछ कर लिया । तुम्हारे 
लाला का चिन्तन हो सार है भ्रोर सव तो निस्सार है, 
असार है। जिसने तुम्हारे लाला को नही जाना उसने कुछ भी 
नही जाना ।” 

सूतजो कहते हैं--' मुनियो । इस प्रकार नन्दजी निरन्तर 
घन को लुटाते रहे । जो भी आता उसे मना नहीं करते। अब 
जब लक्ष्मी का पति हो बेटा बन गया तो वेटा को बहू तोः 
घपनी आज्ञा मे ही रहेगी । उसछे चाहे गोवर उठवा लो या पानी 
मरा लो । ब्रज तो लक्ष्मी के कीडा का स्यान हो गया । पह तोः 
मने अत्यन्त सक्षेप मे ब्रजराज़ जी के दान का प्रसङ्ग कहा । भक 
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सालाजी के जन्म के उपलक्ष्य मे सम्पूर्ण ब्रज मे केसा उत्सव 
मचाया गया, उस प्रसद्ध को सुनिये ।” 


छष्पय 
अति आनदित नद सबनि को स्वागत कोहो । 
जाने जो जो करी याचना सो सब दीन्हों॥ 
यार बार हव मुदित गीत लाला के गावें। 
गोप यान अरु वाद्य तुनत अतिशय हृरपा्ें॥ 
नंदलाल फे जन्म को, घरघर में उत्सव मयो।_,* 2? 
मानो ब्रज मंडल सकल, मंगलमय ही बनि गयो | 


ब्रजमण्डल में महामहोत्सव 


[ 5४३ ] 
त्रः सम्मृष्टसं सिक्तद्वाराजिरगुहान्तरः ) 


चित्रध्जपताकास्रक्चैलपरलयतोरणेः i 
(श्री० भ० १० स्क्‌० १ म्र० ६ इलो०) 


छप्पय 
सकल राज-्यथ यली गिरारे घर पिछवारे। 
सबनि स्वयं मिलि सींक सोहनी लाइ बुहारे॥ 
चन्द को छिरकाव इतर करपूर मिलायौ। 
करि केशारि की कोच सबनि निज घर लिपवायौ ॥ 
रागी वन्दनवार वर, घर घर सुधर बनाइकें। 
बिच-बिच कलियो कुसुम की, पल्लव ललित लगाइके ॥ 


जिसमे सबक मन मे स्वत. ही स्वाभाविक उत्साह हो जाय 
उसे उत्सव कहते हैं। उत्सव मे वाह्य ग्राभ्यन्तर की मलिनता, 
अशुचिता, चिन्ता, जडता, शुष्कता तथा कृपणता नहो रहती। 


ओ श्रीशुकदेवजी कहते है--“राजन्‌ । श्रीकृष्ण जन्म के उत्सव मे 
समस्त ब्रजमएंडल के सम्पूर्ण घरो के द्वार, घरॉयन प्रौर भी भीवर के 
भागों को भलो प्रकार झाड बुह्वारकर उनम छिड़काव किया गया । फिर 
“माँतिन्माति को चित्र बिचित्र ध्वजा पताका तथा मालायें लटकायी 
गयीं, रग-विरगे वस्चों भौर पत्तों को बन्दनवारे लगायी गयी ।” 
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चित्त मे उमङ्ग उठने लगती हैं । अशुचिता सुहाती तही । बाहर 
भीतर के समस्त मलो को जड़ से उखाड फेंकने को प्रवृत्ति 
होती है। अमङ्गलो के निवारण और मङ्गलमय साघनो को 
जुटाने की व्यग्रता होतो है । जिन वस्तुओं को देखकर मन तथा 
नयन प्रमुदित हो उन्हें एकत्रित करना और जिनसे चित्त दुखित 
झर चिन्तित हो, उसका निवारण करना यहो उत्सव का 
प्रधान कर्तव्य है । जिस समारोह मे उत्साह नही स्वच्छता नही, 
उदारता नही, चेतम्यत्ता नहो, प्रसन्नता नहो, कार्य तत्परता नहो 
तथा स्वागत सत्कार को प्रवृत्ति नहो । वह उत्सव, उत्सव नही । 
वह्‌ एक भार टालना है । नाम मात्र करना है, समाज के सकोच 
तथा लज्जा के निवारणार्थ एक प्रदर्शन मात्र है । उत्सव तो वही 
"है जिसमे सभो एक मन प्राण एक चित्त होकर कार्य करें, अपना 
सवंस्व होम देने को तत्पर हो । 
सूतजो कहते हँ--“मुनियो ! नन्दजी के लाला होने पर 
-मन्दजो के ही महलो मे उत्सव मनाया गया हो, सो बात नही 
है। सम्पूर्ण ब्रबमण्डल भर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का महा- 
महोत्सव मनाया गया। सभी ने ऐसा ही अनुभव किया, मानो 
“हमारे ही घर लाला हुआ हो । प्रपने घर छाला होने पर चाहे 
इतना उत्सव न भो मनाते, आज तो सभी अत्यन्त डी आनदित 
थे, प्रजवासियों ,क हृदं का ठिकाना नही था। समी आश्रम के 
लोगो चे इस पुण्पोत्सव को वडी घूम-घाम से मनाया ।” 
नन्दलाल का जन्म होते ही ढाढो-ढाँढिनि नाई-नाइनि सभी 
घर-घर मे बुलावा देने दौड पडे। ढाढिनि और नाइनें तो 
लुगाइयो मे जाती प्रोर नाई तथा ढाढी छोगो मे जाते। जो 
-सुनते वे ही आनन्द में विमोर हो जाते घब गोपो ने सोचा-- 
“पहले घर को सजावे या पहिले बधाई देने नन्दबाबा के द्वार 


७६ भागवतो कथा, खण्ड ३७ 


पर चलें । ' फिर सोचा--“नन्दवावा के जो लाला हुआ है, वह 
कुछ नन्दवावा का तो अकेला होगा ही नही, वह तो हम सब 
गोपों का राजा होगा; अतः हम सबका उस पर उतना ही 
प्रधिकार हे, जितना मन्दवावा का 1 यही नही हमारा उम पर 

प्रधिकार अधिक है। नन्दबावा तो प्रब बूढे हुए । जीवन भर 
काम तो हमें उसी से पडेगा; अतः पहिले अपने घर को सजा लें, 
अपने यहाँ उत्मव मना ले, तव नन्दजी के द्वार पर सब मिलकर 
गाते बजाते नन्दोत्सव करने चलेंगे!” ऐसा सोचकर सभी श्रपने* 
अपने घरों को सजाने लगे) सब मिलकर घरो से एक-एक 
आदमो तो वाहर की सार्वजनिक सजावट मे लग गये। धर 
को खिया लड़के लडकियाँ तथा अन्यान्य दास दासियाँ अपने- 
अपने घर को सजाने में व्यस्त हो गये। प्रथम सार्वजनिक 
सजावट के समाचारों को सुनिये । गोकुल यमुनाजो के कगार पर 
चन्द्राकार बसा हुआ था 1 घाट से एक सीघो सड़क दूर तक चली 
गयी थो । उस बडो सड़क के दोनों ओर गोपो की वस्ती थी । 
बड़ी सडक मेंसे छोटी-छोटी सड़कें निकली हुई थी'। उत 
छोटो-छोटो सड़को मे से गलियाँ थो। गोपो ने मिलकर सड़क 
को स्वच्छ किया । दोनों सोर सडक पर केले के खम्भे बाँध 
दिये, जिनमें फल लटक रहे थे । रद्ध बिरंगे वखों की झण्डियाँ 

बनाकर बाँधी गयो थी । स्थान-स्थान पर मञ्चल घट रखे थे, ' 
जिन पर वो मे लपेटे घीफल रखे थे। बट, पोपर, गूलर, 

पाकर योर प्राम के पञ्पल्लव उनमें खुरसे हुए थे । चोमुखे 
दिये: उत पर जळ रहे ये। स्यान-स्यान पर अगर क्पू 
धुत और चन्दन का चुर्ण मिलाकर धूप जनायी गयी धी। 

आम के पल्लवों भोर अशोक के पल्लवों के बन्दनवार वनाये 
यये.। उनके बीच-दोच में रङ्ग विरंगे पुष्प लगाये गये, थे)” 
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विविध प्रकार की झण्डियों के वीच में वे चश्दनवार ऐसे लगते 
थे, मानों सड़क के दोनों ओर गोल नहो, दो लम्बे इस्द्र- 
घमुय प्राकाश से गिर कर केलो के खम्मों पर टिके हों, स्थान- 
स्थात का सुगन्धित घुम्न ऐसा लगता था, मानों बहुत से कपोत 
चड़ रहे हो। सड़क इतनी स्वच्छ की गयी थी, कि सुई गिरने 
पर भौ बह तुरन्त दिखाई दे जाय, प्रधान सडक से जो छोटी- 
छोटी सड़कें निकली थी, चे भी इसी प्रकार सजाई गयी थी । 
चोराहो पर विशेष प्रबन्ध था। वहाँ पुष्पो के स्तवक विधेप 
प्रकार से लटकाये गये थे। पुष्प वाले पौघ। के गमले वाटिकाप्ों 
में से ला लाकर वहाँ रखे गये थे। चौराहे प्रोर द्विराहो पर 
नौबत बज रही थी। वीणा भेरी मौर तुरद्वी की ध्वन्ति नोबत 
की ध्वनि में मिलकर एक बिचित्र मङ्गलमय प्रसग की शुभ 
"सूचना दे रही थी । जिनके घर प्रधान पथ के पाइवं मे थे, उन्होने 
तो प्राज सजावट को पराकाष्ठा हो कर दी थी। सबने अपने 
“घर की दीवालों को लाल, पोली, हरी, नीली साड़ियों को 
लटका-लटका कर ढक दिया था | सबकी सम्मिलित मीतं ऐसी 
-लगती थी मानों गोकुल नगरी दो रूप रखकर पञ्चरङ्जी साह्रो 
पहिने गोकुलेश की प्रतीक्षा मे सजी-वजी खड़ी हो। अपने-प्रपने 
द्वारो के सम्मुख वेलें बनाकर ऐसे बितान बनाये, मानों ये सदा 
से ही ऐसे वन रहे हों । उनमे फल लटकाये, पुष्प लगाये बड़ी- 
घड़ी ध्वजा पताकायें बनायी । मञ्चन घट, दूर्वा, अक्षत, घूप, 
छाजा, दघि, हरिद्राडुणँ, भीफल, पुङ्गीफछ, कदलीफल, बतासे 
तथा अन्यान्य मङ्गल की सामग्रियों रखी ययी। खियो ने घर- 
घर मे यापे लगाये । गेरू से घरों को रेंगा, चोक पुरे और भांति- 
भांति के बेल बूटे लगाये। छियाँ इधर से उघर व्यस्त भाव से 
“दौड़ रही थी । कोई गोबर लाकर उसमें गेरू मिलाकर आँगन को 


७८ भागवती कया, खण्ड ३७ 


लीप रहीं थी । कोई केशर को चस्दन मे घिसवाकर उसकी कीच 
से ही आँगन को लोप रही थी । कोई बूढी कहती--' अरी, बहू 
मञ्चन की सभी वस्तुओ को लाकर रख दे। चोमुखा दीपक जोर 
ले उसे घर के द्वार पर रख दे । देख रम्मु की महतारी ने अपना 
घर कंसा सजाया है तेने अभी तक कुछ नही किया । बेटा ऐसा 
धर को सजा, जिससे सबकी दृष्टि हमारे ही घर पर पडे ।” 

बहू कहती--' सासूजी | क्या करू, वे तो सवके साथ बाहर 
की सजावट मे लगे हैं तुम्हारे छोटे लालाजी का पता ही नही 
जाने कहाँ कवड्डी खेल रहे हैं।” 

इतने मे ही एक हँसमुख छोकरा-सा कहता-“देख, भाभी । 
तु अम्मा से बुराई मत करे, कितने फल वाले केले लेकर मैं भ्रभी 
प्राया हूँ, भ्रभी तेरे घर को ऐसे सजाता हूँ, जिससे तैरा सव फूहर 
पना छिप जाय 1" 

बहू वही से घु'घट मे से कहती-“हाँ, लल्लू मैं तो फूहरिया 
हैँ ही तुम्हें देखना है, केसी सुतेमन बहू लाते हो, किसी पतुरिया 
को ले आना जो घर का भी शु गार करे और तुम्हें भी सजाती 
रहे।” 

वुढिया झूठा कोप दिखाती हुई कहतो--''प्रव तुम आपस मे 
लडाई करोगे, या कुछ काम भी करोगे ? मुझे यशोदा रानी के 
अभी चावल लेकर जाना है। सवके घर सज गये वाद-विवाद 
छोडो तुरन्त सजाओ ।” १ 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो | इस प्रकार ब्रज मे घर-घर 
उत्साह छा गया । सम्पुण ब्रजमडल के समस्त ग्रामो मे इसी 
प्रकार नन्दलाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य मे सजावट हुई । यह तो 
योपो के घरो की सजावट को वात है, अव जिस प्रकार गोपो ने 
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अपनी गोम्रो को सजाया, इप्त प्रसय को भी आप सब समाहित 
चित्त होकर श्रवण कर ।” 
५) छप्पय 
लापे पोते द्वार वार घर अटा अटारी। 
आगन, पेरी, वगर रसोई र तिवारी ॥ 
नीली पीली हरी गुलाबी पचरंग सारी। 
रागी द्वारनि लाई करहुँ जो नहीं निकारी॥ 
दवीप चोमुखा वारिके, कलिशनिक्त ऊपर घरे। 
मङ्गलदायक द्रच्प सव, घर घर एकत्रित करे॥. 





बक नट 


नये ग्वारियों के जन्म पर गोओं का 
श्रगार '' ` 
[5४४]. „¦; , 
गायो दपा “वत्सतरा दरिद्रातेलरूपिता।। 
विचित्रधातुव्ह ग्वत का्जनमालिनः ` ` . ।|® 
0 (श्रीमा० १० स्क्० ५प्र० ७'झलोक) 
छप्पय 
गेया सव बगदाइ सिरकमह फिरितो लाई । 
तेल फुलेल लगाइ _न्हवाई फेरि सणाई॥ 
मोरपङ्खके मुकुट लें घुधुरू पय जिनिके। 
ग्रे तेल मिलाइ रेगे तन सींग सवानिके ॥ 
गंडा गरमहेँ चमकनों, कनकहार पहिराइक । 
इरपित है पूजन करें, शाल दुशाल उद़ाइकें॥ 
जिसकी जिसके द्वारा आजीविका चलती है, उसका वहीं 
-इष्ट है, उसी को वह पूजा करता है । ब्राह्मण वेदों की पुराणों की 
पूजा करते हैं। क्षत्रिय शस्मों की रथ ओर घोड़ों की पूजा करते 
हैं। बनिया अपने तराजू की डन्डी की पूजा करते हैं, किसात 
झपने हल बेलों की पूजा करते हैं, मल्लाह अपनी नोका को पूजते 
क श्रीशुकदेव जो कहते हैं--“राजन्‌ ) श्रीक्ृप्ण-जन्मोत्सव के उप” 
लकय में गोप्रों को, साड़ों को, हल्दी मोर तेल से रंगा गया भौर गेह 


पादि धावुम्रों से, मोर पङ्ख, माल, वस्त्र मौर सुवणं की जंजीर हैं 
सजाया गया ।” 
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इसी प्रकार गोपों को भाजिविका गोग्रों से चलती है, अतः वे सब 
पर्वों पर सब उत्सवों पर गौप्रों की पूजा करते हैं, उन्हें ही सजाते 
हैं। मनुष्य को ग्रपनी प्यारी वस्तु को सजी सजायो देखकर स्वाभा 
विक ही सुख हुआ करता है । माता-पिता अपने बच्चों को केसा 
सजाते हैँ। पुरुष स्वयं चाहे मेले कपड़े पहिने रहें, किन्तु अपनी 
खियो को वस्राभूपणो से सजाये रखने की चेष्टा करते ही हैं। हुक्का 
पीने वाले अ्रपने हुक्के को ही सजाते हैं। संन्यासियों के पास कुछ 
नहीं होता एक कमण्डलु होता है; उसी को घोट-घोटकर चिकनाई 
से चुपड-चुपड़कर सुन्दर चमकीला बनाते हैं, बहुत से उसमें चौंप 
भी जडवाते हैं। यह सजावट उत्सव झोर पर्वो के अवसर पर 
विशेष होती है। धराऊँ नये-नये वस्त्र निकाले जाते है । उत्मवों में 
यही तो होता है, स्वय तथा अपने आथितों प्रियजतों तथा घरो को 
सजाना, भच्छे-प्रच्छे वस्त्रा भूषणो से अलंकृत करना, ग्रौर सुन्दर 
स्वादिष्ट पकवान बनाकर प्रसाद पाना, इसी का नाम उत्सव है ) 
“जिस उत्सव में सबको प्रसन्नता न हुई वह उत्सव नही । 
सुतजी कहते इँ-- 'मुनियो ! नन्द के लाल का जन्म घाघी- 
रात में हुग्रा । गौप्रो को ले जाने वाले गोप सो रह थे । प्रातःकाल 
उठते ही वे गौपों को लेकर चरामे को चल दिये । खिरक में जब 
गोध्रों को न देखा, तो बूढ़ेन्बूढ़े गोप कहने लगे--“अरे भेया ! 
भ्राज नन्दलाल के उत्धव मे गौप्रो को सजाना था, उनका श्र ग।र 
करना था; झाज गोौश्रो को वन में भेजने की आवश्यक्ता नहीं 
थी । गौएँ खुलने हो क्यो दीं ?” 
जो युवक मैप थे वे बोले-“बावा ! हमें तो पता नही था; 
-विश्छु कोई वात नहीं, भ्रमी हो तो गौएँ गयी हैं। राप कहो तो 
'लौदा जावें ? 
बूढ़े गोपों ने कहय--' हाँ, भैया । लोटानी ही चाहिए । गोएँ 
ष्‌ 


पर भागवती कया, खण्ड ३७ 


ही तो हमारी परम देवता हैं। इनमे ही तो हमारी प्राजीविका 
है। इनकी प्रसन्नता में ही तो हमारा कल्याण है +” 

यह सुनकर जो छरहरे युवक दोडने में प्रबल थे, वे दोडे-दोडे 
गये श्रोर दूर से ही पुकारने लगे-”अरे भेयाम्नो ! गैयाप्रो कोः 
लौटा लाम्रो । यशोदा मैया ने एक नये स्वारिया को पदा किया 
है; उमी के उत्सव में सबको सजाना है |” 

यर सुनते ही गोषों के हर्ष का ठिक्राना नही रहा । पीहार 
के आगे जाकर उन्होने मागे रोक लिया, गौएँ अपने ग्रापही खडी 
हो गयी; घौर वॉ-बाँ शब्द करती हुई गोष्ठ की प्रोर दौडने 
लगी 1 गोप सब घर-द्वार सजाने मे लगे थे । जव घरो की सजा- 
वट कर चुके, सडक सजा-वजाकर सुन्दर बमादी, तव गीम्रो को 
सजाने की बारी झायी । 

सवो ने मनो गेरू घोला । सवसे पहिले गौभ्नो को यमुनाजी में 
स्नान कराया 1 स्नान कराके उन्हे अच्छी प्रकार से पोछा । उनके 
सीमो मे तेल प्रौर गेल मिलाकर लगाया। वे सोंगे लाल-लाल 
चमकने लगी। फिर दोवला लेकर उन्हे गेछ सेलखडी भ्रादि 
घातुओ मे बोर-वोरकर उसके सांचे से वनाकर सबके शारीर मे 
लगाय | बहुतो ने लहरियादार वेल-वूटे उन पर काढे । फिर सोने के 
काम की हुई सुन्दर-सुन्दर रद्ध विरङ्गी भूलें उन पर डाली । 
सवके सीगों मे कलंगीदार पगडी बाँधी । मोर के पद्डों के बने हुए 
मुकुट उनके माथो पर बाँधे । मोरपद्ध की सीको के बने गण्डे उन्हे 
पहिराये । घु'घचियो की मालायें उन्हे पहिनायी सुवण के सुन्द 
हारो से उन्हे सावधानी के माथ सजाया गया। उनके घुटने भें 
वजने वाले घुघुरू बाँधे; पीले या नान र्ध का वस्त्र जिसका 
अंतिम भाग किसी दूसरे रद्ध से रंगा था; वह घुटनों में बाँबा 
गया । बछड़े इधर से उघर कुद्ने लगे, साँड रम्हाने लगे । लडकेः 


नये खारिया फे जन्म पर गोौप्यों का शगार दे 


कहने लगे--“दादा ३ प्रम्मा ! हम बछडों को भो सजावेंगे ।” 
गोप गोपी कहते--/सजाम्रो भाई, ज वच्चों को ही तो 
सजाना चाहिये गोप के बच्चा हुआ है, गो म्रो के बच्चो को सजाना 
चाहिपे।" 
बालक कहते--“बछडे हमे देखकर विदुकते हैं। तुम पकड़ 
लो।" 
यह सुनकर गोप बछडो को पकडते । लडके उन पर भी सरीरे 
से गेस के चिन्ह करते, थापे लगाते तथा विन्दी-बिन्दी रखकर 
त्रिकोण चतुष्कोण बनाते, उन्हे भी वस्त्र उडाते । फूनो की माला 
पहिनाते । बछडे कएठ को हिलाकर फूलो को खा जाते, तब लड़के 
कहते--दादा ! हम तो बछडो को सोने की माला पहिनावेगे ।” 
गोप कहते--'झरे भेया बछडे तो वडे ऐवी होते है । सुवण 
ओर मोतियी की मालाप्नो को उत्तारकर फेक दगे ।” 
बच्चे कहेते-नही दादा ! हम उन्हे गंडो के साथ बाँच देंगे ।” 
इस प्रकार गोपवाल भी गौप्नो के बछडो की ग्रोप्नो की ही 
भाँति सजात । साडो को भो सबने उसी प्रकार मजाया। उनके 
गले मे वडा भारो घंटा बाँध दिया, गौएँ कान उठा-च्ठाकर 
चकिति-चजित ष्टि से देख रही थी । मानो वे सपने नये ग्वारिया 
के विपय में जानने को सुनने को समुत्सुक हो रहो हों बछडे रम्मी 
को तोड़े ही डालते पे-मानो वे अपने रक्षक वालक को देखने 
के लिये लालायित हो रहे हो । 
गोपो ने कहा-- सडके मज गयी, घर द्वार मञ्च गये, गौग्रो 
का भी साअ शगार हो गया। भव इन ग्रौभी को साथ-साथ 
लेकर नन्दवावा के द्वार पर चलें 1 
युवकों ने कहा-- 'लाखों गीए हैं वहाँ उतनी गोएँ सडी कहाँ 
हागी । फिर सभो याप तो गोएँ सेरुर जायेंगे ।” 
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बूढे गोप बोले--“अरे, माई बाहर वाले गोप जो वधाई देते 
को ग्रावेंगे वे गौझों को लेकर थोड़े ही आवेगे हम गाँव वाले ही 
गोश्चो को लेकर चलें । गौझा को श्रागे करके चलना शुम होता 
है, फिर वहाँ रोकने का काम कया? बडी सड़क से चलेंगे, नन्द 
महल की परिक्रमा करते हुए गोप गौझो को गोष्ठ मे लोटा लावेंगे 
हम सब वहाँ मिलकर दघिकाँदो करेंगे उत्सव मनावेंगे । 

गोपो न कहा--“भ्रच्छो बात है, गौएँ भो चलें। यह कहकर 
सबने गौध्यो को खोल दिया । गौएँ बड़े उत्साह भ्रोर उमङ्ग के 
साथ नन्द महल की झोर चलने लगी । प्रन्य दिन तो वे मचाने से 
भो नही नाचती, ग्राज वे अपने आप ठुमुक-ठुमुक कर नाचतो हुई 
जा रही थो | लाखो गौझ्नो के घण्टाओ प्रोर पर मे बाँधे नुपुरो 
की ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता था मानो पथ मे से सङ्गीत निकल 
रहा हो सड़कें हपित होकर बाजे बजा रहो हो । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो । इस प्रकार सज बजकर गोप 
बधाई देने के लिये नन्द महल की ओर गौग्रो के साथ चले ।'” 


छष्यय 


बढ्रा गोष कुमार सजावे सव हरपावें। 
बहुबिधि करें फिलोल हुरापें मूर हिलावे॥ 
अति चचलता करें फुदुकि इतते' उत आवें ॥ 
मानो वालयुपाल जनम को हरप मनावें। 
बहु उमंगमढे उचरिकें, सबई मागे नंद-घर। 
अनहु मुनमुनै सखा की, लगी चटपटी दरश उर ॥ 


CP 


बधाई के लिये गोपाँ का आगमन 


[5४५ ] 
मदाईबख्ामरणकञ्चुक्ोष्णीपभूपिताः । 
गोपाः समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणयः ॥& 


(श्री भा० १० स्क० ५ प्र० ८ इलो०) 


छप्पय 

सजिबजिके सव गोप ढोल करताल वजावत। 

नन्दमहृल की ओर जाहि सब रसिया यावत ॥ 

पहिन रंगरखी पाग दुपट्टा उरमहँ डारें। 

लम्बे तिलक लगाइ मू अरु बाल समहारे ॥ 
चले विविध विधि भेट ले, ग्रेम रसिकता महँ पये। 
मनहु कमल विकसित सुनत्‌, अमर हुरत उतई सगे ॥ 
गृहस्थी की चिन्ताओ की कोई गणना नहो | कहना चाहिये 
गृहस्थी चिन्ताओ का पु ही है । जिसने कभी गृहस्थ मे पदापंण 
नही किया है, वह अनुमान भी नही लगा सकता, कि ब्यक्ति को 
तित्य हो भ्रसख्यो चिन्ताएँ कहाँ से आ जाती हैं। परन्तु कोई 
भी गृहस्थी ऐसा नही, | जो इन चिन्ताओ, मे दूवा न हो । इतनी 
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चिन्ताओ से दवे रहने पर भी कोई गृहस्यो को छोड़ नहीं 
सकता । क्योकि उसे समाज की सहानुभूति प्राप्त है, दुसरो को 
विवाह, पुश्रोत्तव तथा दूसरे उत्सव पवां पर सुखा देखता है। 
स्वय भो उनके सुखो मे सम्मिलित होता है ओर भाशा करता 
है, कभो मुझे भो ऐसा सुख मिलेगा । मेरे सुख मे भो समाज के 
सदस्य सहानुभूति प्रकट करगे । समाज की सहानुभूति से सुख 
दुःख बेट जाना है | दु.ख मे सहानुभूति प्राप्त होने म॒ दुख घट 
जाता है सुख मे सहानुभूति प्राप्त हाने से वह बढ जाता है। 
हृदय को प्रसन्नता को प्रकट करने अपनो श्रद्धा-ाक्त सहानुभूति 
व्यक्त करने हम कुछ वस्तुओं को ले जाते है । वास्तव मे वस्तुओ 
मे तो सुख है नही, हम उनके द्वार॥ अपने भावो को व्यक्त करते 
हैं। अपने गुरुजनो के निकट हम एक फूल की माला लेकर जाते 
है, उन्हे उस माला की काई आवश्यकता नही । पहिनकर तुरन्त 
उतार देते हैं, किन्तु इसके द्वारा हम अपनी श्रद्धा कौ व्यक्त 
करते है। मनुष्य झिंसो न किसो रूप मे अपने भावों को व्यक्त 
करने क लिए विवश है । 

सूतजो कहते हुँ--“मुनियो ! जब घर द्वार तथा गीप्रो को 
सजावट हो गयो तो सभी गोप बधाई देने के लिये सज-बजकर 
चले । उनमे जो बूढ़े-बूढे गोप थे, वे तो सिर पर सफेद पगडी 
वांचे हुए थे, काना मे मुरकी और कंठ मे गोप पहिने थे । उनका 
अंगरखा घुटनो तक लटकता था। पाइजामा कुछ ढोला और 
हाथ मे लठिया लिये हुए थे । युवक गोप की पगड़ियाँ रग-विरगी 
यी, कोई सुरगी थी कोई पीली, कोई हरी, कोई वंजनो ओर कोई 
लहेरियादार पंचरगो थो । किसो ने खिड़कोदार बाँध रखी थी 
तो किसी ने लटकन, किसी ने सुई ओर किसी ने नोक्दार 
सुककेदार बाँध रखों थी । किसी ने पगड़ी के ऊपर दुपट्टा बाँध 
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हुए लज्जित से इधर-उधर देखने लगते + बात को टाल जाते। 

ब्रज चौरासी कोश मे वात फेल गयी । समी गाँवों के गोप 
दल के दल वना-वनाकर आने लगे । सव ठप ढोल बजाते रसिया 
गाते परस्पर में बातें करते प्राते। एक दूसरे गाँव वालो से 
मिलते झर कहते -“राम राम जी, राम राम जी ।” 

वे कहते-“राम रामजी चौधरी जी, राम रामजी डौहरे ! 
बहो वाल-बच्चे सब राजी खुशी हैं। तुम्हारे यहाँ धबकी कसी 
वर्षा हुई ।” 

वे कःते-“सब भापकी कृपा है, श्राप कहिये, भापके तो' 
वाल-वच्चे भच्छे हैं न ? हमारे यहाँ तो प्रबकी बहुत वर्षा हुई। 
घास का कुछ भी अकाल नही, गैयाँ भर पेट चर श्राठो हैं। 
आपके यहाँ तो घास पर्याप है न?" 

वे उत्तर देते- ' प।रसान तो जी, हमारे य्हाँ घास की कुछ 
तगो रहो, परन्तु म्बके तो रेज है। चाहे जितनी गौएँ ख/य॑ ।” 

बड़े बूढा की वात सुनकर कोई होले से क्सी के कान मेः 
पूछता-- 'अरे ये किस गाँव के हैं ?” 

बह्‌ कहता “अरे, तुम नही जानते, तुम्हारी भाभी के गाँव 
के हैं, हथोरा के हैं। ओर प्रागे यह 'रीठा' गाँव वालो का 

झुण्ड है ।” 

सूतजी कहते हें-'मुनियो । सभी गोग प्रेम मे पगे हुए-से, 
आनन्द में सने-से जा रहे थे टोल के टोल जय जयकार करते 
हुए जा रहे ये। बहुत गातो के थे उनमे से मुख्य-मुख्य गावो के 
नाम में वताता हूँ । 

वे ये हैं--“हथोरा, रीठा, बारव, रावल, लोहवन, गोपालपुर 
विजोली, जसोनी, माँट, ग्रांट, भाँटरम, सुनरख, वसई, छटीकरा, 


वधाई के जिये गोपो का आगमन पह 


चरी सेमरी, पारसोली, कोटवन वडेन कलहरा, नन्‍्दीशवर, 
पनई, कमई वरसानो, ऊँ; 'चोगांव 


हेरा महारानो 
कामवन, सीपरसो, खाइरो दाउजी, दीघ होरी, रायो, 


गोषो मे मुस्यतया तोन दृ थे तो नन्दजी के गोत्री, 
जिनसे नन्इजा का भाई चारा था । वे आकर गन्देजी से भाई, 
पाऊ चाचा आदि देते ये । एक है। रानी के सम्बन्ध से 
राछ वाले के "रजी से / जीजा, बाबा भादि कहते 
, एक इपभानु जी के गोत्री थे सम्वन्ध था । 
से धकार मिल र चलते, को वढजाते कोई किसी 
लकास छोडकर किसी दे१रे गोळ मे 
यहा पहु उुमूल ध्वनि से बा बजाने लगते । किन्ह 
कन्ही को रेणौ विठाते किन्ही 
स्वागत सनन्द जी ते कहो फ तमाखू के लिये नन्द 
जा पृष्ठते। पान, वीरो, सुपारो, पमालू' छग, इलायचो तथा 
अन्यान्य मुख शुद्धि के पराचो के ढेर लगे को स्वागत 
छल के गोप कर रहे थे, किन्तु वा रूप से सव 
सि हो सेः रही थो। सभी य रहे चे, 
कि नन्दजी नै य कर स्वागत त भव १ T+” 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो । 
को 
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प्रकार गोपियो ने आकर नन्दलाल क्रो उपहार भेट किये, उ 
प्रसङ्ग को में आगे कहुँगा । आप सावधान होकर श्रवण करें!” 


छुष्पय 


मिलहि, परस्पर यहिके हृदयतों हृदय सटाचें। 
कोई छूवे पैर गहकिके ताहि उवा ॥ 
कोई केशर मले सुपारी वारी देवें। 
कोई लेत न पाहि झपटि तिनि करतो लेवें ॥ 
तिद्विनि सव सत्कार करि, जनम सफल अपनो करयो | 
योकुल घन, मणि, अथ अरु, सबई वस्तुनित भरथो ॥ 
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भी भेद होता है । राजा का शगार और ही प्रकार का होता 
व्यापारी के म्यु गार भिन्न ही होते हैं! वूढ़े इस विचित्र ढङ्ग 
अगार करते हैं, कि उनके वृद्धपने की मानमर्यादा बनी ' 
युवको का श्यज्भार ओर हो होता है। कोई केश्यो मैं कु 
लगाकर उन्हें सजाते हैं, कोई धूलि मलकर उसी में सोन्दर्य 
अनुमव करते हैं । नागा महात्मा भ्रपने सम्पूर्ण शरीर में २ 
लगाकर उन्हें विधिवत्‌ सम्हालते हैं। सौन्दर्य की भावना! 
भी है । कोई इस प्रकार श्व गार करते हैं हमारी सादगी प्र 
हो । कोई तो शुभ्र-वस्न पहिनिकर अपने मन को सन्तुष्ट करते 
कोई मैले कुचैले फटे पुराने वस्रो को पहिनकर अपनी स्वा 
विकता सादगी और सरलता समाज को दिखाते हैं ! 
पुरुषों।की अपेक्षा खियों में श्र गार 'करने की भावना प्रा 
होती है । जब से इस देश की श्रो नष्ट हो गई है, तव से भधम॑ 
प्राचुये से खियों की मति भी मारी गयौ है, वे श्र गार को एक 5 
का कार्य समझती हैं । द्वो पवश वे कहती हैँ-“हम कोई खिन 
तो हैं नही जो पुरुष को प्रसन्न करने के लिए दिन भर अङ्गों 
रंगतो रहें, , हम भी स्वतन्त्र हैं।” किन्तु स्वतन्त्र होने पर 
चे श्वुज्भार्‌ किये विना मानती नही । बालो को भ्राकर्षक वनाने 
वख्ों की सजावट में उनका बहुत समय जाता है, फिर चाहे: 
सजावट हृमारी,संस्कृति के विपरीत ही क्‍यों न हो। जो स 
स्वभाव है, वह, तो किसी न किसी रूप में प्रस्फुटित होगा हु 
स्त्रियां कितनी भी उन्नति या श्रवनतिकी-ओर अग्रसर हो जा 
खो सुलभ लज्जा प्रौर श्युङ्घार प्रियता को वे खो नहो सकर 
क्योकि सहज स्वभाव दुरतिकम होता है । प्राचीन काल में खि 
म्ञ्चार न करना यह अशुभ चिल्ल मानतो थीं । बहुत से सोभा 
चि तो ऐसे थे, जिनका धारण करना अनिवार्य था । शृङ्गार 
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खियो की शोभा ओर वढ जाती है । उनके आभूषण ऐसी सम्पत्ति 
हैं जो विपत्ति मे काम आते हुँ । पुरुष जब सव ओर से निराश 
हो जाता है, कही भी उसे भ्राश्रय नही दीखता, तव उसकी दृष्टि 
अपनी पत्नी के आभूपणो की ओर जाती है ओर वे आडे समय 
पर काम आते हैं प्रत घर में स्त्रियों पर झाभूषणों का रहना 
आवश्यक हो नही अनिवायं है। सौभाग्य की वृद्धि के लिये 
ञ्युगार करके आवें तभी उत्सवो को शोमा है रस की वृद्धि 
होती है तमो सरसता आती है । 

सूतजो कहते हैं-- मुनियो | जब अन्त पुर मे गोपियो न 
श्रीकृष्ण जन्म का समाचार सुना, तव तो उतके हष का ठिकाना 
नही रहा। प्रथम झाड बुहार कर लोप-पोतकर चोक प्रादि 
पूरकर ध्वजा, पताका बन्दनवार लगाकर तथा मङ्गल 
द्रब्यो को यथा स्थान रखकर अपने-प्रपते घरो को सजाया । 
घर सजाने के अनन्तर फिर उन्होने अपमे-्रपने अङ्गो को 
सजाया शरीर का श्व गार किया । उत्सव मे जा रही हैं, मङ्गल 
का प्रवसर है, मङ्गलमयो बनऊर वहाँ जाना चाहिये । फूहर की 
भाँति मेले कुचेले वस्त्रो से चलो गयी तो बच्चे का अमङ्गल 
होगा सब घृणा करेंगी | सब प्रकार को सजावट ही तो समारोहो 
की शोमा है। 

प्रथम उन्होने भ्रपने शरीरो को झाड पोछकर उसमे सुन्दर 
सुगन्धित ते लगाया । पुन डिसीने पिसी सरसो मे वेसन 
मिलाकर उसका उवटन जिया । किसी ने हल्दी तेल आटा मिला 
कर उसो से उचटन किया किसी ने बादाम पिस्ता तथा केशर 
पीसकर उसी का उबटन किया । उबटन से तेल को चिकनाहट 
-छूटकर शरोर दभकने लगता है। तदनन्तर सुन्दर सुगन्धित 
गुलाब जल पड़े जब के द्वारा सिर से स्नान किया । भाँति भांति 
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को सुगन्धित वस्तुओ से सिर के बालो को घोया । फिर उन गौते 
बालो को अगुरु, चन्दन के चुरण का दृहकते कोयलों पर डालकर 
उसके धूएँ से सुखाया, जिमसे उनमे सुगन्धि व्याप्त जाथ! फ्रि 
उन्हे बहुमूल्य सुगधित तेल आदि डालकर कंघी से सीधा किया। 
बूढो-बूढी स्थ्रियो ने कहा--“आ बेटी | तेरो वेणी यूय दू*।” 

सबको तो श्रीकृष्ण दर्शन की चटपटी लगी हुई थी। मुनियो ! 
झाप इस कथा को श्राकृत कथा समझ कर मुझे वोच मे टोककर 
रस भग न करे। इसमे प्राकृत रस की गन्ध भो नही ये 
ग्रोपियाँ सभी महाभागवती हैं इनकी चरणो की घूलि के लिये 
ब्रह्मादि देव तरसते रहते है। यह जो सब ज्युगार कर रही है, 
श्री कृष्णा के निमित्त ही कर रहो हैं। श्रीकृष्ण के निमित्त किये 
हुए सभी कार्य अप्राकृत चिन्मय हो जाते है यह श्वु'गार कर रही 
है परम दिव्य अलौकिक और दिव्य रस का उत्पादक है ।” 

शौनकजी ने कहा--“सूतजी ! महाभाग! हुम विमुक्त मुनि 
शुष्क हृदय के नहो हँ । यह तो कह नही सकते हमारा उस दिव्य 
अप्राकृत चिन्मय रस मे प्रवेश है; किन्तु इतना जानते हैं, श्रीकृष्ण 
और गोपियो का जो शु गाररस है बह दिव्यातिदिव्य धलोकिक 
तथा कुत्सित काम भाव से सवथा रहित है इनो कथा सुनने 
से श्रन्त,करण शुद्ध होता है, प्राकृत काम नष्ट होता है। ग्राप 
नि:संकोच गोपियो के श्व'गार का वर्णन करें ।” 

श्री सूतजी बोले - “हाँ, महाराज ! यही मुझे निवेदन करना 
था । अच्छा तो बडी वूढियों द्वारा उन्होने अपनी-अपनी वेणियो 
को बंधवामा । किसी ने एक वेणी कराई वड़े विचित्र ढग से उनमे 
मालती, माघवी तथा यूयिका फे छोटे-छोटे पुष्पो की मालायें गूँथ 
करे एक प्रकार का जाल-सा यनाकर एडी तफ उपे लटका दिया, 
उसमे रेशमी फुन्देदार लच्छे लटका दिये । किसी ने बीच से 
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वालों को दो करके उन्हें गुहकर उनका जूडा बनाया बीच-वीच मे" 
कुसुम कलियो को लयवाया । किसी मे जूडे को सिर की शोर वाधा 
किसी ने दाई भोर किसी ने वाई शोर किसी ने ठीक सिर भौर 
पीठ की दोनो हड्डिपो के बीच भे अपने जूडे को बाँधा प्रर उसमे" 
रगविरगी मालाय लपेटीं माँग मे सिदुर की रेखा लगायी । भाल 
पर कैशर, कस्तूरी गोरोचन चन्दन चमवनी बेदी श्चथवा सुवण 
की बिन्दी लगायी । कपोलो पर चदन की खोर लगाकर तथा 
लोभ से उन्ह लाल चनाकर उन पर पत्रावली को रचना की। भौहो 
को सम्हाल कर उन्हे कुटिल बनाया । प्राँखो मे सुन्दर सुरमा 
कज्जल ग्रजन लगाया । दातो मे मिस्सी, किसी-किसी ने उनमे" 
चौंप भो लगायी । मुख मे सुन्दर लौंग, इलायची, केशर कपूर, 
जायफल, सुपारो तथा अन्यान्य सुगन्धित पदार्थों से युक्त सुन्दर 
पान दबाया । झोठो के आलक्तक स विधिपूर्वक सम्हाल कर रंगा । 
चिबुक पर चमकीली बिन्दी लगायी । श्रगो मे केशर, कस्तूरी 
कपूर तथा लोध प्रादि मिलाकर लगाया, जिसमे सब श्रग सुग- 
चित हो जाये घौर श्रय के वर्ण मे पीतरक बण मिलकर एक 
विशेष आमा को उत्पन्न करे। वक्षस्थल पर गन्धयुक्त कुकुभ का 
लेप किया । हाथों मे मिहदो तथा नखो को श्रालक्तक से रगा । 
चरणो मे महावर लगाया, नखो के पादतल को ग्रानछक से रंगा। 
पुन" दर्पण मे मुख देखबर जहाँ-जहाँ कोई थुटि दिखाई दी, उसे 
पुन सम्हाला । तदनन्तर घराऊं सुन्दर सुगन्धित रखे हुए वर्सा 
की पेटिका निकाली । उसमे स जो सबस सुन्दर घूमघुमार साठ 
पाट का लेंहगां था वहू पहिया । किसी का लेगा ८० गज षा 
था। किसी का सौ गज वा था। उनके कियारा मे मोतिया वी 
लामन लगी यी, सिलमा सितारेरार योबी का पाम उस पर हा 
रहा था, गोझुरो फो उडी, जरी ये बेलदुटे उसमे फढे थे, स्थान- 
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स्थान पर छोटे-छोटे शोशे चढे थे, दूर से ऐमा प्रतोत होता वा 
मानो नोले लाल रंग वाले नभ मे तारे उदित हो रहे हो । उगम 
“भन्ब्रेदार रेशमो लम्बा नारा लगा था । जिन्हे पहिन कर उनकी 
शोभा अत्यन्त बढ रही थो । कन्चुको हरी, छाल अथवा गाढे 
पीले रङ्गो कोथी। सव ओढनी-फरिया रङ्ग विरङ्गी यो 
जिनमे भाँचि-भाँति के काम हो रहे थे, गोटा लगाने से वे चमक 
रहो थी । इस प्रकार चार वस्त्र पहिवकर उन्होने आभूषणों को 
घारण किया । 
सूतजो कहते हैं--“मुनियो । आशभूषणों की गड़ना करना 
मेरी शक्ति के बाहर को बात है, फिर भो मुख्य-मुख्य आभूषणों 
के नाम मैं बताता हूँ । गोपियो ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मे जान के 
लिये अपने जूडे मे जूडा नामक फूलदार आभूषण लगाया, सिर 
पर चुडामणि और माये के ऊपर लडोदार खोर बाँघो । कानो 
मे कुण्डल कणाफूल, बाला छोटी बालो तथा भुमका पहिता। 
दातो मे चीप और नासिका मे किसो ने नथ, किसी ने सौने का 
सेठ, किसी ने लटकन बुलाक, झलका तथा जडाऊ नग पहिना। 
चिबुक पर नील नग चिपकाया । कठ मे कठा कठहार, मणि- 
मुक्ताओ के हार, चन्द्रहार नोजखाहार, द्विमनिया, तिमनिया, 
पचमनिया, गुलूब'द, इकलरी, दुलरो, तिलरी, चोलरो, पचलरी, 
सतलरी जोमाल, चम्पाकली, पुनरीमाल, मोहनमाल, तथा भौर 
भी अनेक प्रकार के हार यया रुचि पहिन । भुजाओ मे वराजो- 
सन, जजूयन्द, कलाई मे कगनी, चुरी, छन्ना पञ्चेली, दुआ, 
वगलो, तारकसी, मठिया, ओर परोवन्द । उ'गलियो मे आरसी 
छुल्ला छाप तथा मुदरो । कटि मे कर्बनर, तथा बाजनी | परो 
मे पायजेब, पायल, रमझोल लच्छे कडे छडे साकर, साम) 
-वया तोडा । पचे मे पगमान, नहिया, एडीचौप, चुटको, दुछन्तो, 
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बिछिया तथा छमछम आदि । इस प्रकार भाँति-भाँति के सुवशा 
चाँदी तथा रत्न जडित बहुमूल्य आभूषण पहिन कर वे नन्द 
भवन को झोर जाने के लिये समुत्सुक हुई । धुम घुमारे लंहयों को 
पहिनकर छम्म-छम्म करती हुईं वे गजगामिनी इधर से उधर 
चूमने लगीं । कभो इसे बुलाती कभी उसे पुकारतों, इस प्रकार 
ग्राभूपणौं की भङ्कार से निर्जीव गृहों को मुखरित-सी करतीं 
अत्यधिक उत्सुकता प्रकट करने लगीं । उनके उत्तुग कुच तंगदार 
मणि जटित कंचुकी से भावद्ध होने पर भी शारीर से पृथक्‌ स्पष्ट 
दिखाई देते थे । वे श्रीकृष्ण दर्शन लानसा में घर द्वार, कुटुम्ब 
परिवार को भूल रही थीं। युःतो चंचलता प्रकट कर रहीं थी । 
वृद्धा गंभीरता के साथ साज सम्हार कर रही थीं। बुढ़ियाँ कह 
रही घो “शरोर तो सजा लिया क्या वहाँ खाली हाथ जाकर 
लदु-सी खड़ो हो-जाभ्रोगो । उपहार का थाल तो सजाप्रो !” 
सजाती तथा मंद-मंद मुस्कराती हुई युबनियाँ कहत्ती-- 
“अम्मा जो ! क्या क्या चाहिये हमें तो पता नहीं श्राप जो कहूँ 
"वही थाल में सजावें ।” ४ 
सूतजो कहते हँ-“मुनियो । इस प्रकार ब्रज की गोपियाँ स्वयं 
व्खाभूषणशों मे मंडित होकर भ्रव नंद-गृद ले जाने के लिग्रे थाल 
-सजान लगी ।” 
छ्प्प्य्‌ 
सुखमहो मित्ती पान नाक नकवेतरि सोहे। 
कुच कुकुम की कीच कठिनता रति सनमोहे ॥ 
बेंदी, कुंडल, हार, सूमका, कठा, लटकन । 
चमकली, जीयाल वरा, वाजूबूँद कंगन ॥ 
मुदरी, Fo आरती) प॒यपानहु . पायल कड़े । 
पहिने पेरनि चाँट अरु, पाइजेब, छमढम छड़े। . 
७ 
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छप्पय 


करि सोलह श ङ्गार बनीं रति-सम सब नारी। 
चोद़ी को लै थार चाव की वस्तु सम्हारी॥ 
किस्तमित्त, योलागिरी, छुश्रारे और ससाने। 
पिस्ता अरु बादाम, विरोधी, एलादाने ॥ 
हँतली कठुला कोधनी, कुरता टोपी खिलौना । 
न्योद्चावर, राई नमक, लयो ललाकू फु'फुँना॥ 
शाख का ऐका वचन है, कि जब राजा के समोप जाना हो 
किती वेदपाठी-ब्राह्मश के पास जाना हा, अपने गुरुझो के समीप 
जाना हो, मुहूत दिखान क लिय उ्योतिपो के समीप जाना हो, 





छ श्राधुक्देवजी बत हैं--/“राजन । उन गोपिमो क कमल मुख की 
वान्ति नव-कु कुम क विज्जल्क क सदुश यो व बहुत सी मेटा को लिये हुए 
चन्द अवन को प्रोर शीध्रता रु साय जा रही थी, दीघर चलते क कारण. 
उन-पृयु श्रोशियो के पीनप्रयोधर च-चत हो रह थे 1” ती 

॥ 
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आपि आदि पूछने वेद्य के पास जाना हो अथवा भ्रण्ने कुटुम्ब 
परिवार मे मित्रो के यहाँ उत्मव आदि में जाना हो, तो रिक्त हस्त 
कमी भी न जाय, कुछ न कुछ लेकर ही जाय । उत्सव मे सभी 
मेंट लेकर आते हैं, भेंट क्या लाते हैं अपने प्रेम को प्रदर्शित करते 
हैं । लडकी के विवाह मे सम्वन्धी सम्मिलित होते है तो लडकी 
के लिये कुछ वस्तुएं लाते हैं, कुछ द्रव्य कन्मा-दान मे देते हैं उसे 
उपहार की वस्तुएं देते है। विवाह होते पर लडकी याद रखती 
हे, पह उनकी दो हुई ग्रेंगूठो है, अमुक वस्तु उन्होने मुझे दी थी । 
लड़का होने पर परिवार वाले कुटुम्वी सगे सम्बन्धी तथा इष्ट- 
मित्र प्रेमी बच्चे के लिये वच्चे की माँ के लिये उपहार भेजते 
हैं। जिनसे भ्रपना सम्बन्ध है, उत्सव-पर्यो मे जिनके यहाँ भाते 
जाते हैं, वे लोग समो परस्पर मे सम्मिलित होते हैं। खिया 
पृथक्‌ सो पचास मिलकर गोत गाती हुई चावल लेकर आती 
हैं। नगरों में तो यह प्रया नाम-मात्र को हो अवशिष्ट रह गयी 
हें । यांवो मे अभी तक चावल ले जाने की प्रथा है, किन्तु पहिले 
जसता उत्सव नही है । अव तो लकीर पीटना दोष रह गया हे । 
चाव लेकर छियों को आगे मे कितना उत्साह होता हे, इसका 
अनुमान बिना प्रत्यक्ष देखे कोई लगा हो नही सकता | उस समय 
सूतिमान्‌ सरसता सजीवे चच्चछता नृत्य करती हुई दिखाई 
देती है । 

सूतजी कहते हैं-' मुतियो ! यद्योदाजी के लाला हुग्रा है 
इस समाचार ने ब्रजाुनाओ के रोम रोम में आनन्द ओर 
उत्साह को उत्पन्न कर दिया। हुप के कारण उनके पेर पृथ्वी पर 
नही पड़ते धे । तितलियो की भाँति वे इघर से उबर नाच रही 
ची । यह ला, वह ला इये उठा, उसे रख । यह वस्तु हमारे घर 
में नही है तो एयामा जीजी के महाँ से माँग जो । बहू ऊहो 
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“माँजी ! भतलसका पीला कुरता तो नही है ।” बुढिया कहती 
“गोविन्द बीबी के यहाँ से ले आगो । ” कोई दौडकर जयदेवी 
के यहाँ चली जाती श्रोर पच-मेवा ही माँग लाती । 

कोई नई वहू पूछती-अम्मा जो ! टीके मे कोन-कौन सी 
वस्तुएँ जाती हैं ।” 

बुढिया अपना पुरखापन जवाती हुई कहवी--“देख बहू 
चाँदी के थाल मे मिठाई रख ले। किसमिस गरी का गोला, 
चिरौंजी, बादाम ओर छुआरे, ये पश्चमेवा रख ले। बच्चे के 
लिये कुरता, टोपी, कठुला, कद्बुला, हेसलो, कोंघनो, खेलने के 
खिळोना, झु झुंना, न्यौछावर के लिये द्रव्य ओर माँ बच्चे के 
ऊपर उत्तारने के लिये राई मोर नीत भो रख ले । यशोदारानी 
के लिये तीहर तो उनको पीभर से आवेगी । हमारे यहाँ से तो 
इतना ही नेग होता है। न्यौछावर उतारकर नाइनि को दे देना 
और दाई को भो कुछ देना होगा ।” 

वहू तुरन्त इन वस्तुओ को चाँदी के थाल मे सजा लेती। 
अब एक दूसरी के यहाँ दोरकर जाती प्रौर कहतीं--' आनन्दी- 
जोजी | अब किस चात की देर हे।” 

वह मुंह बनाकर कहतो--“ग्ररी वीवी ! देर काहे की है। 
हमारे गोकुल की रीति हो ऐसी है, साज सम्हार मे ही समय 
विठा देती हैं। अभी-अभी कामलता-चाचो प्रेमलता चाची, 
रूपो-जीजी, ये सव निकलें, तव हम निकल सकती हैं। छोटी 
होना यह मी तो एक पाप ही है ।” 

इतने में ही बाहर से सुनाई दिया--“बहु सव दोप हमारा ही 
है कयो । अपनो बात नहो कहतो, अभी तक तुम्हारी रामा" 
रानी तो बाँखो में भजन हो लगा रही हू ।” 

यह सुनकर बहू मोतर से हडबढाकर घाठी और कहतो- 
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“चाची ! पहन लग्नती हुँ ।” यह कहकर उसके परो को दो चार 
बार मसलती । 

इम पर चाची कहतो--'हजारी उमर हो बेटी । तेरा सुहाग 
सदा बना रहे, बृढु-बुढ़ लो हो, दूध-पूत से घर भरा रहे, बेटा हा 
नाती-पोता हो ।” 






i 
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' इस पर बहू कहेती-'चाचीजी! भव देर करने का काम 
नहीं ? देखो, सुन रही हो तुम, उस मुहल्ले को वियाँतो पहुँच मी 


१०२ १ मागवतो कया; खण्ड ३७ 


गयी; श्राज बडी भीड़ होगी । देर हो जाम! तो,समव है सुति" 
गृह तक पहुँच भी न सकें ।” - 

इस पर चावी बहतो-- हाँ, बहू ! प्रब चलो 1” व्च फिर 
क्या था, चाचा के निकलते ही घरो मे से खियाँ उसी प्रकार 
निकलने लगी, जेसे क्ूतरी ग्रउन-प्रपने दरों में से निकर 
दोडी हैं। सबके हाथों में नाना प्रकार के उपहारों के याल थे । 
आगे-प्रागे बड़ो-बूढ़ी सौभाग्यवती खियाँ सादे सफेद कपड़े पहिगे 
भक्ति भाव से शन: शनेः, गीत गाती हुईं चल रही थीं। उनके 
पीछे नइ छरहरी युवती गोपियाँ चल रही थी।वे रङ्ग बिरगे 
चस्नाभूपणो के कारण प्रत्यत ही सुन्दर लग रह थी । एक-एक 
हाथ लम्बा घूंघट मारे सरसता में पगे हुए श्वगार-रस के गीत 
गाती हुई जा रहा थी । वे दो उंगलियो से घुँघट को सरका कर 
कभी-कभी एक घाँख से इधर-उघर देख लेती थी। नितम्बों के 
स्थूल होने से वे लचक-चलक कर स्थूल हथिनियों की भाँति 
चल रही थी । उन्हे जाने की चटपटी लगी थी, पीछे से नितम्बो 
के भार के कारण और आगे से पीनपयोधरों के भार के कारण 
चे झधिक शीघ्रता से चलने में समर्थ नही थीं। फिर भी वे जब 
दौडी तो कंचुकी से ससे विश्व के समान स्तन चचल मछली 
के समान हिल-हिलरुर उनकी गति में बाधा डान रहे थे । उनके 
मुख-चन्द्रो की धाभा से लज्जित हुए सूर्य आकाश के नील अंचल 
मे छिप गये थे । नव-कुकुम रूप केशर मे सुशोभित उनके मनोहर 
मुख शारदीय अरविन्द के समान दिल्लाई देते थे । वे प्रपने सुरीले 
कणठो से ऐसे सरस गीत गा रही यी, मानों सुधारस की सगीत 
द्वारा वृष्टि कर रही हो। उन युवतियों के साथ जो मुख खोले 
हुए युवतियाँ या लड़कियाँ थो, वे इस गाँव की लड़कियाँ हैं, उनमें 
से बहुत--सी कुमारी थी, चिनका भ्रमो विवाह नहीं हुमा था । 
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बहुत सी ऐसी थी जिनका विवाह ता हो गया था, किन्त अभी 
गौने नही गईं थी । बहुत सी गौने से लौटकर आयी थी । वे गाँव 
की बहुम्रो के गोत मे महयोग नही दे रही थी, किन्तु 
भीतर हो भीतर उनका चित्त उमड़ रहा था, सरसता मे पग रहा 
था, हृदय हिलोरें ले रहा था । श्रीकृष्ण-दशन के लिये सभी 
समानरूप से लालायित थी । 

सूतजी बोले-- 'महाराज | एक बात शमी स स्मरण रख 
लीजिये । ब्रज को खियो के, भगवान्‌ मेदो ही भाव थे। कुछ 
बुढियामो का तो भगवान्‌ के प्रति वासल्य स्मेह था, नही तो 
सभी का उनसे कान्त ही भाव था । श्याम सुम्दर हमारे 
प्रेष्ठ हैं । 

शोनकजी ने हंमकर कहा-- सूतजी ! घ्रापने तो धाश्चयें को 
सीमा का भी उलघन कर रहे है। प्रभी नन्दलाल एक दिन के 
भी हुए नही, गोपियो न दशन तक भो किय नही, उनमे कान्त 
“भाव केम हो गया ।” 

सूतजा बोले--“प्रजी, महाराज | ये नटमागर क्रभी बालक 
नही होते, ये ठो नित्य किशोर हो बने रहत है। इनका नाम ही 
नन्दकिशोर है। किशोरी झौर किशोर ये न कभी वालक होते हैं 
न बूढे । इनकी सदा एक ही प्रवस्था रहती है। रही दर्शन की 
वात सो, ये तो न जाने ववसे नन्दलाल से सम्बधित हैं। बिना 
थूवें के सम्बन्ध के उल्कण्ठा नही होती। ये गोषियाँ तो रामि- 
दिन उन्ही की प्रतीक्षा करती थो । इसलिये व्रज मे लडकी 
के साय तो सख्य माव श्रीकृष्ण का है, किन्तु खियो से माता भौर 
कान्ता ये ही दो सम्बन्ध हूँ । बज्ने सन्ति त्रयो गुण, त्र श्मे सख्य, 
चारस्य सौर मधुर ये ही प्रधानतया तोन रस हैं ।” 

इस पर शोनकओ ने कहा-- सूतजी ! भगवान्‌ के दो ताऊ 
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थे दो मगे चाचा थे, इनके भी तो लडकियां होगी । वे तो मगवांव्‌ 
की बहिने ही हुईं । 
सुतजी बोल-''महाराज! मै कह तो छुग हुँ, उनमे मे 
किसी के लडकी थो हो नही । यशोदा मेया के एक योग माया ते 
हुई थो, उसे मगवान्‌ ने ब्रज के बाहर विन्ध्याचल में पठा दिया। 
ब्रज-मडल भर मे उनके कोई बहिन ही नहीं थी। सुमद्रा का 
जन्म तो द्वारका मे हुम्रा था । द्वारका मे तो द्रौपदी ने श्रीकृष्ण 
को भाई कहा है । अस्तु, यह प्रसङ्ग तो गहन है। म्रागे यथा 
स्थान इस विषय की चर्चा होगो । यहाँ केवल वात्सल्य रस के 
प्रमङ्ग मे इतना ही सकेत करना था, कि बूढो गोपियो का ही 
वात्मल्य भात था । ऐसी बहुत कम थो । शेष तो सरसता मे पगी 
गीत गातो जा रही थी ! 
इन प्रकार वे श्रानद मे मतवाली हुई गाती वजाती नन्दजी 
के भवन के सम्मुख पहुँची महाराज! यह तो मेंने गोकुल की 
गोपाङ्गनामो के सम्बन्ध भे बताया, भव अन्य गाँवों से चाव ले 
लेकर ब्रजाङ्गताएँ आयो, उनके सम्बन्ध की भी कुछ वातें 
सुनिये ।!” 
छप्पय 
लीये कर उपहार भागमहेँ सरिकें भामिति। 
कटि फुचमार तम्हारि नामितनसी है गजगामिनि ॥ 
नेह पागमहेँ पगी सरसता-सी सरसावति। 
युसरित पवक करति चलति रत्त-सों परसावति ॥ 
देह रेह सुधि इषि न कछु, झप्ण-कपाकी कामिनी + 
नव जलपरमहे चमर, चली सनहुँ सोदामिनी ॥ 


De? न 
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[ 5४5] 
गोप्य; सुमृष्टमणिकुणडलनिष्ककएख्य- 
थित्राम्बराः पाथ शिखाच्युतमाल्यवर्पाः । 
नन्दालयं सवलया ब्रजतीर्विरेजु- 
व्यालोलकुएडलपयोधरदारशोमाः ॥& 
( धी भा० १० स्क० २ श्र० ११ इलो० )' 


छ्प्पय 
' काननि कुडल कनक समुज्वल मर्शिमय विलपित । 
चमक दमके हार मनहु नभ उड्यन विकसित ॥ 
धूधटते भुस ढक्यो मनह छिपि घनमहे निशिपति । 
झरहि सिरनिते सुसन मनहु शर छाँड रतिपति ॥ 
हृदय-हार॒'भरु कुचनिमहँँ, हवे संघपण अबल। 
ज्यों भखकोर मीन दे, मानसरोवर हत्कमल्ल ॥ 
छियो मे शासत्रकारो ने तीन प्रधान गुण बताये हैं । वे गुण 





* श्री शुकदेवजी बहते है--“राजन्‌ नन्दजी के भवन को जाती 
हुईं गोपिकाओ की कंसी प्रपूर्व शोमा उस समय हुईं । उनके कानो में 
उज्वल मरिमय कु ड़ल थे, हार हमल गले मे पहिने थी, रग बिरगे वस्त्र 
पहिने थी, मार्ग मे उनकी चोटियो से फूलों की वर्षा-सी होती जाती थी! 
करो मे ककण,पहिन घी, भोर जी चलन से उनके कुएडल स्तन तथा 
हार हिल रहे थे ।* गो २४ 
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और किसी मे मी नहो हो सकते ! प्रथम सद्गुण तो इनमे यह 
है, कि ये पुत्ररत्नो को प्रसव करती हैं । जितने अवतार, महात्मा 
अथवा महापुरुष हुए हैं, उनको इन्होने ही जना है । दूसरा गुण 
इनमे यह्‌ है, कि ये पति के लिये अपना नाम, कुल, गोत्र तया 
शरीर सब कुछ निद्धात्रर कर देतो हैं। यही नही, कि जीवित 
पति के मत मे अपना मत मिलाकर उसकी सहगामिती दनी 
रहे, भपितु मरते पर हुँसते-हेँ१ते उसकी चि 7 पर चढकर जल 
जाती हैं और परलोक मे पुन अपने प्राणनाथ से मिल जाती 
हैँ! इतना बडा व्याग ससार मे ओर कोई कर नही सकता । 
तीसरा गुण इनमे सर्वश्रेष्ठ यह है, कि ये मङ्गछमयी हैं। घर में 
रहकर नित्य कोई न कोई मङ्गलकृत्म करती हो रहती हैं, ब्रत, 
उपवास उत्पव, गीत वाद्य, नृत्य यह इनका स्वभाव है। सच 
पूछा जाय तो उत्सवो की शोभा तो स्रियो से ही है। स्तिया 
जिसके भी यहाँ जायेंगी जाते ही काम मे जुट जायेंगी । समारोह 
को सफळ बनाने मे ये सतत प्रयत्न करेगी । घर मे जितने विवाह, 
पर्व तथा भ्रन्य उत्सव होत हैं. उनमे पुरुष त्तो सामग्री जुटा देते 
हैं, करती घरतो तो घर की खियाँ हो हैं । सियो का हृदय सरस 
घोर सद्भीतमय कला पूणा होता है। ललित कलाओ मे इनकी 
स्वाभाविको प्रवृत्ति होतो है । जिस उत्सव मे खियो का सहयोग 
समारोह नहो वह अधूरा है, नोरस शुष्क और केवल चहल 

पहल मात्र है। उत्सव खियो से चोगुना शोमा युक्त बन जाता 
है, तभी तो भगवान्‌ शुकने नन्दोरसव के प्रसद्ध मे गोपो की 
शोभा का वर्णन एक ही इलोक मे किया, किन्तु गोपियो के वरन 

मे चार इलोक कहे। परमहस चकसूडामणि वीतराग नि सग 

सवत्यागी जितेन्द्रिय भगवान्‌ शुक ने पराकृत श्वद्धार रख को 

सरता बढ़ाने के लिये ऐसा किया हो, सो तो सम्मव नही, 
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क्योकि वे प्राकृत घर्मो से ऊपर उठे थे। उन्होने जो वर्णन किया 
वह त्रीक्रष्ण प्रोत्यय हो किया 1 भगवान्‌ ने प्रयम ही क्षीरसागर 
पर ब्रह्माजी के द्वारा देवताआ को यह भादेश दिलाया था, 
कि "मेरी प्रसनता के लिये समस्त देवाद्धनाएँ भी मर्त्यलोक मे 
जाकर जन्म ज़ें #' तो जो एकमात्र श्रीकृष्ण को ही प्रसन्न करने 
का उपक्रम कर रही हो, उनकी शोभा का जितना भो वणन 
किया जाय उतना हो न्युन है । इसीलिये गोकुल की स्वालिनियो 
की शोभा का वर्णंत करके अव समस्त ब्रज की ग्रजाद्कवाओ की 
चुरा की झाँकी कराते है ।' 

सूतजी कहते हैं-- मुनियो ! श्रोक्कष्ण के जन्म का समाचार 
सुनकर केवल गोकुल की ग्वालिनियो को ही उनके दशनो की 
चटपटी लगी हो सी बात नही । समस्त ब्रज मण्डल की वारी, 
बूढी तथा युवती समस्त स्तियो के मन मे भगवान्‌ को देखने की 
उत्सुकता हा गयो । गाँव गाँव मे घर घर मे स्त्रियां नन्द-भवन 
को ममन करने के लिये तेयारियां करने लगी । वे मेवा मिठाई 
प्रादि टीरे की वस्तुमा को लेकर अपने-अपने घरो से निकल 
पड़ी । उनम सभी तरह की थी! कुछ बुढी टेडी भी थी कुछ 
युवती विमुग्धा थो कुछ मुग्धा बालिकाएँ भी थी 1 बुढियो के 
मन मे भ्राज नवयोवन का सचार हो गया था इसलिये भाज 
वे दौड रही थी । युवतियो मे कई प्रकार की थी, कुछ तो पतली 
छरहरी थीघ्गामिनी थी, कुछ मोटल्लो धमधल्लो भारो शरीर 
को थी शरोर पर अधिक मास चढ जाने से उन्हे चलने में 
कष्ट होता था | वे पिछड जाती ओर कहुती--' अरी वीर आन- 
न्दी 1 पहिले तुम जाकर खीर न खा जोगी, हमे मी साथ लिये 
चलो ९ = 5 1 

दुसरी हृंसठो हुई कहती--“अरी तुमने तो अपने भर्तार 
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की भी मुटाई अपने शरीर मेलेली है। वे कितने दुबले पतते 
हे तू कितनी घमघल्लो हो गयो है। लोम का फल तो यही होता 
है । यह सुनकर सव हस जाती । 

जितना बुढी देढी डुकरियाँ थो वे कहतो-- भरे, छोरियो! 
तुम तो उड रही हो, मानो प्ल लग रहे हो । हमे मी साथ लेती 
चलो ।" 

उनमे से काई हुंबती हुई कहता-- दादो कभी तुम भी ऐसे 
उडो होगो । सबका समय हाता हे। बुढिया को तो घर मे ही 
बैठकर माला सरकानो चाहिये, ऐसे अवसरा पर जाना ही मे 
चाहिये ।” 

यह सुनकर एक बुढिया कहुत--“बुढियाओ के मन नही 
होता क्या ? तुम सदा ऐवी ही छेलछवेलो नवेलो बनी रहोगी । 
तुम भी तो कमो बुदिया होगी ।” 

इस पर एक छोटी सी--ठिगनी सी-गोल मुखवाली युवती 
परत को उठाकर कहतो--“बुढिया हो हमारी वेरिन, हम तो 
सब देसी ही नित्य किशोरी बनो रहेगी । ब्रज मे रहकर भी जो 
स्त्रो बुढिया हो अव उसके लिये मैं बया कहूँ ” 

यह सुनकर सव हँस पडतीं । इस प्रकार हुँसी-विमोद करती 
हुई जा रही थो । भधिकाश गोपिकाएँ पंदळ ही आ रही थी। 
उनके चरणों को धूलि से आकाश मण्डल भरा हुआ सा दीखता 
था, मानों उस परम पाचन रज को देवगण भ्रलक्षित भाव से 
स्वर्गादि लोको के लिये ले जाते हो। जो अत्यन्त ही बूढी डुक- 
रियाँ थो उनको मो श्रीकृष्ण दर्शन को अति उत्करठ बढी । वे 
मो गाडियो में बठ-वेठकर नन्दमदन की ओर जा रही थी। 
चारो दिशानों के पथ गोप और गोपियों से मद रहे चे । मार्ग 
मे गोपियो के मुण्ड मिलते, किसी गाव के युवक देखते इस गाँव 
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की लडको हमारे गाँव के गोप से विवाही है, तो ससुराल का 
नाता मानकर वह कोई सरसता की बात कह देता । युवतियाँ 
भो उससे ऐसी ही बातें कह देती, इससे रस की वृद्धि होती 1” 
उन क्षाने वाली ब्रजाज़ुनाओ के प्रत्यक्ष दो-दो गोल दिखाई 
देते । जो युवती थी, चलने मे शक्तिशालिनी थी, वे तो आगे-आगे 
हेरिनियो की भाँति चकित दृष्टि से इधर-उघर देखती हुईं वढ 
जाती थी, ब्रुढिय।एँ थी भ्रथवा बालिकाएँ थी, वे पीछे के गोल मै 
है जाती। वे भना युवतियों की बराबर केसे कर सकती थी ।” 
ब्रज मे पुष्पो को तो कुछ कमो ही नहो थी । जहाँ कृष्ण हैं, 
वहाँ कमो का क्या काम है, ब्रज तो रमा वा क्रोडास्थल ही वन 
गया था । ऋतु के बिना ऋतु के सभी फून खिल गमे थे । प्रकृति 
के नियामक को प्रसन्नता के निमित्त ही ज्व ब्रजाद्धनाझो का 
भवतरण है, तब प्रकृति को तो उनके भनुकुल होना ही होगा। 
मालती, माघत्री, मल्लिका, यूथिका, चम्पा, पाटल, गन्घराज 
तथा पारिजात श्रादि के पुष्पो से उन युद्रतियो की चोटियाँ गुयी 
हुई थो किसी-किसी की ऐडी तक लटकती चोटी मे छोटे-छोटे 
पुष्पो की मालाएँ गूंथो गयी थी, किन्ही-किन्ही के जूडो मे स्थान- 
स्थान पर फूल खुरसे हुयं थे 1 वेग स चलने के कारण उनकी 
चोटियो मे से पुष्य गिर रहे थे, मानो देर-पण काश से पुष्प 
चरसाकर गोषाद्धनाभ्रो के पथ को पुष्पमय बनाने का प्रयास कर 
रहे हो । उनके कानो के कमनीय कनक कुडल हिल-हिलकर 
भव्यक्त शब्द कर रह थे, मानो गापियो को खान्न चलने को उत्सा- 
हित कर रहे हो । उनके कोमल कपोलो का स्पशे करके सदेत 
कर रहे ही 1 कुण्डल हिल-हिलकर भागे बढ जाते, मानो कह रहे 
हो, कि हमे कान से पृथक कर दो, तो हम छिन मे दोरकर श्रो- 
कुष्ण क दर्शन कर लें । यद्यपि उन्होने अपने पीन पयोधरो को 


११० भागवती कथा, खण्ड ३७ 


कंचुक्यों से कस रखा था, फिर भी वे हिल - हिलकर प्रेष्ठ के 
गर्क स्पर्श के लिये व्यग्रता प्रकट कर रहे थे! हार हिल-हिल 
क्र उनको निषेध कर रहे थे, किन्नु वे उनका शासन मानने को 
तैयार नही थे, वे उन्हे घका देकर दूर हटा देते थे, किन्तु जेमे 
नायक क्रोधित हुई मानिनी नायिका के पाद-प्रहार को सहकर भी 
उसकी ही ओर दोइता है, उमी प्रकार ढकेले जाने पर भी हार 
पुनः पुनः उन्ही का स्पश करते । इस प्रकार उन दोनो का 
सम्प्रुण पथ मे सघपंण होता झा रहा था। करो के जडाऊ 
कङ्कण चुडियो की झनकार में अपना सहयोग प्रस्ट कर रहे थे । 
जिस प्रकार टिड्डीइल एक साथ उडता है, उसी प्रकार वे सब 
ब्रजाङ्गनाएँ मानो उड रहो हो । नन्द-भवन की ओर उसी प्रकार 
तीब्र गति से जा रही थी, जिस प्रकार वर्षा काल की ररिताएँ 
समुद्र की झोर वेग से जाती हैं। वे गाती, बजाती, हंसती, खेलती 
किलोलें करती झौर एक दूसरी को ठेलती हुई जा रही थी। 
उनके भ्रद्ध प्रयत्ज्ग फडक रहे थे हृदय मे एक प्रकार की विचित्र 
मीठी=मीठी उत्सुकता उत्पन्न हो रहो थी । वे ग्रपने इष्ट की झोर 
अभिसार तो कर रही थी किन्तु यह भमिसार गुप्त न होकर प्रबट 
था, इसमे छिपाव नहो, दुराव नहीं, संकोच नही, छन नही कपट 
नही, इर्ष्या नही, डाह नही । यह सम्मिलित गमन था ।” 

सूतजी कहते हैं -“मुनियो ! मुएड की मुण्ड लाल, पीली, 
हरी, नीली, वेजयन्ती तपा पचरङ्गी चुनरियो को प्रोढे गोपियो 
को झपने घर की भोर भाते देखकर नन्दजी का हृदय वासो 
उद्छलने लगा । उनकी झांखो मे प्रेम के ग्रधु छल छलाने लगे। 
वे सोचने लगे-- “धन्य मेरा माग्य जो झाज सभी गाँवो त्री गोपि- 
काएँ मेरे लाला रो प्रशयीर्वाद देने, ररी हैं id 
कहाँ ये, जो मे लाला का मुँह " ही 0 


तन्हा 1० 
वि 
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लय गया है। ये सव कब से धाशा लगाये बैठी थी। श्राज सभी' 
भपनी निधि को देखने झा रही हैं। इस प्रकार सोचकर वे मारे 
हर्ष के अद्धो मे नही समाते थे । बारन्बार रोहिणी जी के पास 
जते थे भोर कहते थे -“भामी | दखना, किसी के आदर सत्कार 
मे कोई कमी न हो । जिसका जैसा सत्कार होना चाहिये, उससे 
सोयुना करा । नारायण की कृपा से तुम्हारे घर मे किसी वस्तु 
की कमी तो है ही नही ।' ६ 
रोहिणीजी कहतो--' लाला ! तुम चिन्ता मत करो । मुझे 
सबका ध्यान है, फिर सुनन्दा बीवो भी हैं। बडी बीवो आर 
हम सब ही तो हे।” इस प्रकार झागत गोपियो को देखकर 
गोप हट जाते भौर वे भीतर महलो मे बिना रोक टोक के उसी 
प्रकार भीड मे विलीन हो जाती, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र मे 
जाकर विलीन हो जाती हैं । 
छप्पय 
मेजरजमहो पद्कमल पराहि” प्रथिवी हरपावें। 
जा रजङूँ अज शासु चहें परि ते नहि पावें ॥ 
अकटे त्रजमहोँ नन्द लला हम सवके भरता। 
मिलन चली (जिमि जाहि उद्पितै निलिवे सरिता ॥ 
पह अमिसार विचित्र अति, जायें नहि ईप्पा कपट । 
झोड़ि सोतिया डाह सब, जाहि” हतिति खेलति कट || 





संद-भवन में गोपियों का आनन्दोढ्जास 


[५४६] 
ता आशिपः अयुञ्ञानबिरं पाहीति वालके । 
हरिद्रापूर्णतैलाद्भिः सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगु; ॥® 


(श्री आग० १० स्क० ५ झ० १२ श्लोक) 
छप्पय 


यों सब मिलिकें नन्द भवनमह पहुँची वाला । 
जह युल शुल-से परे मुनमुना जसमति लाला ॥ 
बधि मुठ्ठी नयन मूँदि कछु भ्यान लगावत । 
चरननि रहे हिलाय मनहें जय-सार वतावत ॥ 
वोली बुढ़ियों वत्स ! तुम, बिरजीवो सुसतै' रहो। 
वेशि वढी बेटा ! विहंसि, जधुमतिते भैयो कहो ॥ 
वृद्धा वो भाशार्वाद देने का जन्मसिद्धि ्रथिकार है। जिसी के 
"भी छोटे बच्चे बच्ची हो, बूढे नर नारी उन्हें निःमक्रोच बेटा-वेटी 
कहेगे । लडके मो बूढे बुढियो को देखरूर वावा, दादो, माताजी 
कहन लगत हैँ। बृद्धो गो इस बत का प्रभिमान रहता है, कि हम 
बड़े हैं, बच्चे हमारे लाल्य है। कोई लडका कुछ वढ-बढकर बातें 





ॐ नी शुकदेवजी कहते है--“राजन्‌ । नन्दमवन म पहुँचकर गोपि- 
बये नन्दलाल को प्राश्यीर्वाद देतो हुई कहने लगी--“बालक चिरञ्जीवी 
हो” फिर गोपो पर पिसी हल्दी मे जल घोर तेल मिलाकर उनकै अपर 
-छकती प्रोर उच्च स्वर से गीत याती ।” 
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करता है, तो बूढ़े लोग कहते हे--“भरे भेया । हमने तुझे गोद 
मे नेकर खिलाया है, हमारे सामने तू नद्धा घूमता था।” बूढ़े के 
लिये लड़के कितने भो बढ जाये, कितने भा उन्नत हो जाय॑, वे 
वच्चे ही हैं । उसो पुरान नाम से पुरारेगे, घ्रौर की तो बात डी 
क्या भगवानु भो यदि बच्चा बनकर बूढो के वीच मे घा जायं तो 
वे उन्ह मी भ्राशीर्वाद देंगे, भौर चञ्चलता +रने पर चपत भी 
लगा देंगे । वह तो उनका जन्मजात अधिकार है कोई भी क्यो 
न हो ग्रपना प्धिगार सरलता से नही छोड सकता ।” 
सूजी कहते ईँ--. 'मुनियो । नन्दभवन मे भ्राज भानन्द का 
सागर उमड रहा है किसी वो कुछ पता नही हम कहाँ हैं, क्या 
कर रहे हैं, सभी एक पपूर्व आनन्द सुधासागर मे निमग्न है । नद- 
जी के छोटे वडे भाइया की बहुम्ना को आज न खाने की स्मृति है न 
पीने की । ब्रज की जो खियाँ प्रातो हैं, उन्ह दौडकर श्रामन देती 
। पान, वीरो, इलायची, लौंग भादि से उनका स्वागत सत्कार 
करती हैं। उनम मीठी मीठी बातें करती हैं। लालजी को दिखाती 
हैं। गोपिकाएँ प्राकर लाली की घ्रारती उतारता हैं भेंट की साम- 
प्रियाँ रखतो है । सबसे पहिला टीका उपनदजी की पत्ती लालजी 
की वडी ताई के घर से भाया। लालजी को सर्व प्रथम वही ताई 
की लायी रोली भंगुली पहिराई गयी। यशोदा मया एक तो मोटो' 
पी, गरे उन्होने प्रसव किया था, तीसर, ग्रानन्द मे विभोर बनी 
हैई यो, लालजी के श्रीमङ्गको देखते ही उनके नेतरो से स्नेह का 
नोर बहने लगता, प्रत वे शैया पर सुख-पूवक पडी थी । बडी“ 
वडी बुढो गोपियाँ घाती तो नदरानी हाथ जोड देती और रो 
पडती । कोई आकर कहती--' यशोदा वधाई है । तेने लाला क्या 
जाया है, जगत्‌,का उजियाला है । बस इतना सुनते ही उनका 
फेठ संद्ध हो जाता, नेत्रा से टप-टप करके आँसू बहने लगते, शरीर 
६. “- 
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मे रोमाच्च हो जाते आर सदृष्ण नेत्रो से इधर-उधर निहार 
लगतो । कुछ धेयं घारण करके कहती--“मेरा काहे का है, भाप 
सवका है। आप सवके म्राशोर्वाद से यह जी जाय बडाही 
जाय ।" 

बुढियाँ कहती--“झजी, नंदसनी लाला को लाखा वप को 
आयु हो सदा हमारी राजा बनकर रक्षा करता रहे! ब्याह हो 
जाय, बहू ग्रावे, बेटा होये ! श्रव तो नारायण ने कृपा की है। 
हमारी रानी को गोद भरी है। यह कहकर गोपियाँ लालजो की 
बलया लेती, टोका चढाती, भारती करके उनपर राई नाग 
उतारती 1" 

लालजी सुनन्दा बुझा की गोदी मे थे। दाई ने देखा, यहाँ 
भ्रधिकार तो मेरा है यह बीबी ! मानतो ही नही, भतः वोली 
“(सुनन्दा वीवो ! लालजी को मुझे दे दो, तुम तनिक देख भाल 
करो देखो, महरान से चाव श्रायो है ।” 

सुनन्दा ने कहा--' तू बया करेगो |" 

गरजकर बुढिया बोली--मैं करूंगो श्रपनी आमदनी । यही 
तो मेरी दान दक्षिणा का समय है ।” 

हँसकर सुनन्दा बुभा बोली-- ले, तू सोते का सुमेर बनवा- 
लेना बुढिया का पेट ही नही भरता डोकरे से कह देना वह भी 
अब लोठरा हो जाय ।” 

यह कहकर लालजी को दाई को देकर सुनन्दा बुझा वहाँ से 
बाहर चली गयी श्रौर गोपियो का आगत स्वागत करने लगी । 
दाई ने एक अत्यन्त महीन पोला रेशमी वख लालजी के श्रीमुख 
के ऊपर डाल रखा था, कि लालजी के मुख पर मविलयाँ न बेठने 
पारवे, इसलिये वस्न डाल दिया है, किन्तु उसका मुख्य उद्देश्य यह 
या, कि लाला को नजर न लग जाय। जिसे दर्शन कराने हो, 


नन्दै-मवन मे गोपियो का थानदोल्लास ११५ 


पहिले ग्रपनी गहरी दक्षिणा रखा लूँ, नेग जोग ले लु, तब दर्शन 
कराऊं।” 

जो मी गोपियाँ भाती वे ही कहती--' दाई दादी! तनिक 
लालजी का कमल मुख ठो दिखा दो। तुमने तो नई बहू को तरह 
उसका मुस हो ढक रखा है ? ' 

दाई कहृती--“भरी, मुख ऐसे ही दिखाया जाता है । लालजी 
के लिये तो कुर्ता, टोपो, कठुला, कौंघनी सव कुछ ले प्रायी, मेरे 
लिये कुछ भी नही लायी ।” 

गोपी वल देकर कहती-- 'लायी कसे नही, दाई दादी | तेरे 
लिये तो हम तीहर लायी है, तुझे बुढिया से बहू बनाना है।” 

यह सुनकर बुढिया खोजकर कहती--“ जो आती हैं, वही 
सुके बुढिया बुढिया कहकर खिजाती है, बनाने की बात कहकर 
विदातो हूँ। मे कभो बनी नही क्या? ये ही नई बहू बनी है, 
इन्ही पर नया यौवन प्राया है। मानो हमारी कभी ऐसी प्रवस्था 
हुई हौ नही । ये वाल मैंने घुप मे पका लिये हे? कभी मेरे भी 
काले वाल थे। मेरा मन नही चलता, तीहर पहिनने, हार पहि 
नमे को । हमे जो बुढिया वतावे, वे स्वय बुढिया, उनकी माँ 
बुदिया, दादी चुढिया, नानी बुढिया ।” 

इप पर कोई कहती - “भरी, दादी, बुढिया काहे को है, तूतो 
युवतियों के भी कान काटता है। नई तीहर पहिनकर तो तु 
पर नथा यौवन आर जाथया । आजकल तरी ही पाँचो अगुली 
घो मे है। तेरी ही दुकान तो चेत रही है । लाला के पीछे चाहे 
जितना घन कमा ले ।” 

बुढिया कहती--कितने दिनो से तो मेरी आशा लग रही 
थी। अब मै किसी की सोमरि का काम करने थोडे ही जाऊंगी । ' 

इस पर कोई कहतो--“झव तो तेरी सब कामो से मुक्ति हो 
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जायगी । पान चबाती रहना भोर उसके रस को निगलती रहना। 
जब लाला तेरी गोद मे श्रा गया, तब तुझे किस वस्तु की कमी है ।" 

इस प्रकार सब दाई को खरी, खोटो, टेढो, उलटी सीधी व्यभ 
की बाते सुनाती, वह सबकी सुनकर कुछ न कुछ उत्तर देती और 





जो निद्यावर दक्षिणा मिलती उसे चुपके मे पोछे रख लेती। उसके 
समीप वस्तुओं का ढेर लग गया । इतने टीके के थाल प्राये, कि 
सुनन्दा दूप्रा लालजी की ताई चाची: सभी थक गयो । 


नन्द भवन मे गोपिर्या का ग्रानन्दोज्ञास ११७ 


इतने में ही बाहर झथाई पर महराते के गोप भ्रा गये । सब' 
ने केहा--“हम तो लाला को देखेंगे 1” 
नन्द जी ने कहा -'मंया, भोतर तो लुगाइथाँ ही लुगाइयाँ 
भर रहीं हैं। वहाँ केसे जाना हो सकता है ? ” 
वे गोर बोले--“लुगाइयाँ रही आवे, वे क्या हमारे सिर पर 
चढ़े गो लाला को लुगाइयो ने ही मोल ले लिया है कया ? वे 
देख सकती हैं, तो हम नही देख सक्ते ।” 
नन्द जी बोले--“हाँ, भेया | तुम्हारी तो चुल्हे मे जड हैं। 
पुम्हारे लिये श्रथाई चौपाल से वढकर तो धर है। भच्छा चलो । 
यह्‌ कह कर वे गोपो के साथ चल दिये । लाल जो के दर्शनों की 
लालसा किस प्रभागे के हृदय में होगी, भरतः प्रोर भो गोप 
पीछे लग लिये नन्द ज्री मना कंसे करें । खाँसते मठारते भीतर 
, किन्तु प्राज उनके साँसने मठारने को कीन सुनता है। 
गगाडलाने मे तूती को ध्वनि कहाँ सुनाई देती है? जेसे-तंसे वे 
महराले वाले गोपो को म्रागे करके झाँगन मे पहुँचे । महराने वालो 
को ता किसी का सकोच है ही नही, उनकी कोई बहिन है, न कोई 
दुमा है । हमारे यहाँ की जो सुनन्दा भादि बुझा है, उनसे उनका 
हे'सी विनोद का सम्बन्ध है, अतः वे बिना रोक-टोक भीतर घुस 
गये। नन्द जी को देख कर बहुएँ चिको मे छिप गयी ! महरामे 
चाले तन्मय हुए लाल जी की छनि को देख रहे थे । इतमे मे ही 
एक हु'३मुख बुदिया-सी बोलो-"छोरियो ! ये नौसाल याले प्राये 
हैं ऐसे हो सूखे ही चले जाथंगे क्या ?" 
चस/ फिर क्या था । हल्दी, सूना, तेल, नारियल फा जल तो 
भरा हुधा रखा ही था,लडभ्या ने महराने बाणो के ऊपर डाला, 
चहुम्नो ने नन्दबाबा तथा दूसरे गोपो फे ऊपर डाला । भ्रम तो 
नन्‍्द जी को उमञ्च,चद्? प्रायी । उन्होने भी बसा बर फेटा न, 


३ 
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पिचङ्ारी निकाली । रङ्ग कुएडा मे भरा ही हुमा था वे मारने 
सगे तक तक कर पिचकारी, खियाँ आपे से बाहर हो रही थी। 
दाई ने सूतिका गृह की किवाड वन्द कर दी थो, फिर मी लालबी 
पर कुछ छोटे पड ही गये जंगले मे से न'दरानी निहार रही थी 
ओर मन हो मन लिहा रहा थी वार वार इच्छा होती मैं भा 
इस महोत्सव मे सम्मिलित हो जाऊँ, किंतु वे तो उठ नही सकती 
थी बडी देर तक खियाँ पुरुपा पर रङ्ग डालती रही, पुरुष भी 
उनके वा का रङ्ग में सरावोर करने लगे, तदन्तर सभी गोप 
निकल कर बाहर झो ) बाहर सहो लक्षी भो होच भे दही, 
दूघ तथा श्रन्यान्य गोपो को रज्ज मे सराबोर देख कर उन सबके 
मन मे भी सरमता को उमंगे उठने लगी ।” 

सूतजी कहते हैं--' मुनियो ! कुष्णरङ्ग मे रंगो गोपियाँ मुक्त 
कण्ठ से सरक्षतापूर्ण गोतो को गाने लगी । आँगन मे तो र्ग की 
कीच हो रही थी, ग्रौर वायुमण्डल मे उनके सरसतापूर्णं गीतो से 
रस को कीच व्याम हो रही थी । उस समय ब्रज मे मूर्तिमान सर- 
सता, साकार उल्लास और प्रत्यक्ष अरह्वाद दिखाई देता था । यह तो 
योपियो क ्रानन्द के सम्वन्ध मे कहा | अव गोपो ने मिलकर श्री 
कुषणजन्मोट्सव के उपलक्ष मे जसे दघिकाँदौ किया । उसका वर्णन 
मे भागे करूंगा, उम भी आप सब सावधान होकर श्रवण कर 1” 


_ 3 
महरागेते गोप लालङेँ देखन व्राये। 
भीतर आदर सहित नन्द्वाबा जव लाये॥ 
गोपिनि तुरतहि अधिक वेल में इरदी घोरी। 
विरकें रसमह प्रयी सची मादौँमदैँ होरी॥ 
लै पिचकारी योपह, फ्रेंट बॉफि अढ़े भये। 
रय रस वरते सङ्गर, सव रस रंगमहें रॉय यये ॥ 


दधिकाँदौ 
[५१०] 
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । 
कृष्णे विश्वेखरेञ्नन्ते नन्दस्य त्रजमागते ॥ 
गोपाः परस्परं हृष्टा दघिचीरघुताम्बुमिः ! 
आसिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैशच चित्तिपुः ॥ ® 
(श्रीमा० १० स्क० ५ श्र० १३, १४ श्लोक) 
छप्पय 
मेरी, तुरही, चंग, मजीरा मधुर मधुर स्वर। 
ढोल, सोल, करताल, बजे वरी वीना वर ॥ 
इष्ण जन्म की मची घूम जड़ चेतन हर्‌पं। 
कल्पृक्ष के सुमन गगन फुलझरियाँ वरषें ॥ 
वेजमँडल के योप गन, सव मिलि दधिक्रोंदों करें। 
दूष, दही, घृत उल्लचि घट, खाली करि पुनि-पुनि भरें ॥ 
उत्सव में एक के उत्साह को देखकर दूसरे को उत्साह आता 


है। एक को प्रसन्न होते देखकर दूसरे प्रसन्न होते हैं। परस्पर में 
सब एक ही रग मे रंग जायं, एक ही माव मे भावित हो जायें, 


श्र 


क श्रो शुकदेव जी कहते है--“राजन्‌ ! विश्वेश्वर भनन्त श्रीकृष्ण 
के ब्रज मे प्राने पर उनके जन्म महोत्सव मे विचित्र बाजे वजने लगे । 
गोपगण वष्ट मन से परस्पर म एक दूसरे पर दूष, ददी तया जल उलोचने 
सेगे। मकखन को एक दूसरे पर फ्रेंककर उनके वदनो पर मलन लगे” 
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तभी उत्सव की श्रोवृद्धि होती है. तभी उसमे आनन्द आता है। 
कुछ का भाव और हो, कुछ दूसरा ही राग अलापें, तो उसमे 
पुणे रस नही आता । सभी अपनी प्रसन्नता को निमुंक्त भाव से 
प्रकट करे सभी हृदय खोलकर खेले, कपराता का परित्याग 
करके उदारता के साथ आनन्दोल्लास मनावें, तभी उत्सव पूरा 
होता है। 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-“राजन्‌ ! नन्दजी जव भीतर भन्तः” 
पुर से रग मे रगे हुए आये तथा अन्य गोप औ उसी प्रकार थे 
तो गोपो ने कहा-- अरे, भाई ! भीतर खिया तो बडा उत्सव 
मना रही हैं, हम सव इस प्रकार गुम्म-सुम्म बयो बेठे हैं, हमे भी 
कुछ करना चाहिये ।” यहो सव सोचकर कुछ लडको ने जाकर 
नन्द बावा को पकड लिया और कहा--“बावा ! हम तो तुमे. 
नचावेगे ।/” ४ 
भीतर ही भीतर प्रसन्नता प्रकट करते हुए तन््दजी ते कहा 
«अरे, बेटाओ ! तुम चाव्रो । मैं वूढा हो गया, मैं क्या नाचूँगा [7 
यह सुनकर कोई नन्दजी की ही अवस्था के ग्रोप कहते--“बूढो 
के कही बच्चे होते है, जिसके वच्चा हो, वह बूढा काहे का? हाँ 
भैया नचाओ-नचांग्री 47 
अव कया था, अव तो लुडको ने नन्दजी को पकड़ लिया। 
नन्दओो के भीतर तो उत्पाह भर ही रहा था, उन पर तो सानो 
नया योवन ही। भा गया हो। उत्होने कसकर फेंटा ब्धा और 
*साचने खगे । उनके पीछे और भी गोप नाचने लगे । बाजे बजाने- 
वाले ताल स्वर से वाजे वजाने लगे । सडके उछलकर नाचते हुए. 
गाने लगे-- 
नन्द के आनन्द भयो, जय कन्हैयालाल की । 
हाथी दीन्है घोडा दीन्है भौर दीन्ही पालकी ॥ नन्द" 
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रत्न दोन्हे हार दीम्हे गऊ व्याही हालकी । 

कठा दीये कठुला दीये दीन्ही मुक्तामालकी ॥ नन्द * 

कडे दीये छडे दीय बिन्दी दीन्ही भालकी । 

सुरमा दान्हो दर्पण दीन्हो दीन्ही कंधी वालकी ॥ नन्द * 
बोलो जय बोलो जय जय बोलो गोपालकी । 
रोहिणीनदन बल जय-जय दाऊ द्यालकी ॥ नन्द... 


सवको नाचत देखकर बूढ़े बूढ़े गोप भी नाचने लगे। कोई 
किसी का हाथ पक्डकर नाचता कोई किसी के कथे पर हाथ रख 
कर नाचता, बहुत से गलर्वयाँ डालकर नाचते। बडी देर तक 
यह नृत्य होता रहा । श्रत मे किसी ने एक हडी दूध लाकर नद 
जी के सिर पर उडेल दिया । मानो “दूधनि न्हाय पूतनि फलो” 
यह कहावत चरिताथ करदी । नन्दजी को दूध मे भोगा देखकर 
सव हसने लगे । तब तक किसी ने लाकर दूसरे पर दूध उडेल 
दिया | अब तो नाच वद हो गया, यही दधिकाँदो की लीला चल 
पडी । दूसरा भाया उसने नन्दजी क मुखपर दही लेप दिया । 
दही मे सनी उनकी दाडी मूंछे विचित्र दिखाई देने लगी । ध्व तो 
सभी के मुख दही से लेपे गये। वह ऋपटकर उसके मुख को पोत 
देता, वह उसके सिर से उडेल देता। किसी ने लाकर गरम विया 
हैआ घी ही अन्य गोपो पर उडेल दिया » भव तो गोप घरो मे 
धुम जाते । जो भी हाथ लगता उसे ही उठा लाते। अब अपने 
पराये का भेदभाव नही रहा। ये तो लघु चित्त वाले पुरुपो के 
विचार हैं जहाँ विश्वम्मर जगत्‌ के एक मात्र स्वामी का जन्म हो, 
वहाँ भेदभाव केसे रह सकता है। गोप घरो से जिन हृडियो मे 
मकखन के लौदे रखे हैं उन्हे उठा लाते प्रोर' इस प्रकार तक करः 
उच पर मारते, कि दातो मे मकलन चिपक जाय । जव वे लोग 
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जीम से दाँनों के मकसन को छुड़ाते, तो सब हँस पड़ते । बूढ़े बढ 
गोपो के पोपले मुखो में सीधे नतनीत के गोले चने जाते। उनका 
कंठ रुद्ध हो जाना वे बार-वार प्रपने पोरले मुख को चलाते प्रोर 
मासन के लाँदै को निगल जाते, इम पर वडी हुँवी होती। कोई 
पूरे लोद को मुख पर ही पोत देता, जिससे पाँखे माहं दादी मुंच 
सभो शुञ्ज रंग के हो जाते सभो देख ऊर तालो पीटन, हंसते प्रोर 
उनका हाथ पग्ड कर इधर मे उधर घुमाते। इस प्रहर वहाँ 
दघिकाँदौं नवनीतकाँदौं तथा गोरसकाँदों मच गयी छोटे-छोटे वच्चे 
दूध दही को हेडियो को हो एक दू परे को गले मे पहिनाने लगे) 
परस्पर मे एक दूसरे के देखकर हंसने लगे । 

फिर बूढो मे से एक बूढे ने कहा--'“भाई, ऐसे नहीं, सव बढे" 
बूढ़े एक प्रोर हो जाभो, युवक-युवक एक घोर और वच्चे सव एक 
घोर देखें कौन प्रच्छा नाचता है, रीन सुंदर गाता हैं 1” 

फिर क्या था, सभी को एक नवोन उत्साह भा गया। सबके 
चृथक्‌-पृथरकू यूथ वन गये । लडको ने बड़े-बड़े विचित्र र्शँग बना 
लिये । किसी ने काला मुख करके उस पर लाल पीलो विंदकियाँ 
लगा ली । किसी ने बडी सफेद दाढ़ी लगाली । किसी ने अपने 
पेट मे बहुत से वख बांधकर वड़ी तोद बनाली झौर उस तोद को 
हिलाते हुए लाठी के सहारे चलने लगे! बहुत से नट बनकर 
कलाएं दिखाने लगे । बहुत से बंदर वन - गये कोई मदारी बन 
गया, इस प्रकार बन्दरो को नचाने लगे । कोई काला कबल झोढ 
कर शरीर पर काले बाल चिपका कर रीछ बन गया भोर हू हूँ 
करके सबकी रोर दोडने लगा! एक रीछ नचाने वाला वत 
गया 1 वह पूछता--”कहो रीछ बाबू ससुराल कंसे जामोगें ?” 
तो वह अपने कघे पर लाठी रखकर मचल-मचल कर चलने का 
अभिनय करता । फिर पूछता--कद्दो रीछ वाबू ! बहू को केसे 
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“मनाप्नोगे ? चरखा कसे कातोगे ? ससुराल मे केसे बेठोगे ? इन 
सव वातो को रौछ बने गोप इस ढग से दिखाते, कि अन्य सब 
योग हुपते-हते लोट-पोट हो जाते। फिर युवक गाते नाचते 
विविध प्रकार वाजो को वजाकर उनकी कलामो को प्रदर्शित 
करते । 

सूतजी कहते हैं---' धुनियो उस समय गोपो के रोम-रोम 
से आनन्द भ्रोर उल्लाम के स्रोत वह रहे ये । सभी प्रात्मविस्मृत 
से बने प्रेम मे उन्मत्त से हो रहे थे । उम समय विविध प्रकार की 
चेष्टाएं दिखाकर वे हुँव रहे थे, हता रहे थे, गा रहे थे, दूसरो 
से गवा रहे थे, नाच रहे थे झौरो को नचा रहे थे। सब एक मन 
एक प्राण होकर श्रीकृष्ण जन्मरूव ग्रानन्द सुधा का समान रूप 
से पान कर रहे थे। उस समय वे जगत्‌ के सभी व्यवहारो को 
भूले हुए चे 1! 


छप्पय 
मुसमहँ सक्सन मारि गोप कोई सागि जावें। 
कोई चुपके आइ दही सुत में लपटावें॥ 
कोई दूष उड़ेलि हृरपमहं नाचे यावें। 
कोई पटके पकरि रिछौरा पाग भिये ॥ 
यों खेलत लोटत हंसत, नाचत गाव योप सव। 
बढ़ी काल की सुपि न कळु, उदित भये रबि अस्त कब ॥ 


है 
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[८5५१] 
नन्दो महामनास्तेम्यो वासीञ्लङ्कारगोधनम्‌ । 
सूतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीबिनः |! 
तेस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । 
विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च ।|® 
(श्री० भा? ६० स्क० ५ भ० १५, १६ श्लो०}> 


छप्पय 


प्रेम पुलकि बजराज आज सर्वस्व लुढ़ावें । 
जो मोगे जो वस्तु ताहि स्रो ठु दिवावें॥ 
रा, भाट अरु कथक सूत सब पढ़िवेवारे | 
नत के, चट अरु मोड विविध विधि बाजेवारे ॥ 
देत सिहावत आति मुद्रित, पूनि पुनि देवें इनि कहें | 
और लेउ सकोच नहि, विनु लीये कोउ न रहें ॥ 





श्रीशुकदेवजी कहते हैं--““राजन्‌ । महमना न दजी गोपो को वस्न, 
घलद्धार तथा गौम्नो को दते तथा सूत, मागथ बन्दी ग्रौर दूसरे भी 
विद्योपजीवी जो वहाँ प्राये थे स्वको उनकी इच्छित वस्तुएँ देकर 
सन्तुष्ट करते ) यह सब इतना दवान, झादि उन्होने भगवान्‌ विष्णु की 
प्रसन्नता के लिये तथा अपने पुत्र के भम्युदय के निमित्त किया ।” 
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जो जिस भाव मे भवित हो जाता है उसमे उसकी लालसा 
अधिकाधिक बढ़ती हीं जाती है। जसे विषयी पुरुष विषयो का 
सेवन करते-करते तृप्त नही होते, बसे ठा भगवद भक्त भगवान्‌ के 
चरित्रो कोः सुनते-सुनते उनकी रूप माधुरी का पान करते-करते 
कमी तू नही होते । प्रगतिशील प्राणी का स्वभाव है, वह उत्तरो- 
पर बढता ही जाता है । हृदय मे एक दुगुंण आ जाय, तो वह शनेः 
चने और दुगुंशा को आमप्रिम्त करता रहेगा । जव मनुष्यो को 
अपना एक दुगुंश दिखाई दे जाय, और उसे मिटाने का प्रयत्न 
फरे, तो फिर एक के पश्चात दूसरा, दूसरे के पश्चात्‌ तोसरा 
ईय प्रकार अवगुण ही अवगुण दीखने लगते है, अन्त मे वह 
चिल्ला उठता है * मोसम कोन कुटिल खल कामी ।” जिन्हे देने 
का व्यसन हो जाता हैं, उनको दान देते-देते तृप्ति नहो होती। 
जितना मिले उतना हो वे देने को लालायित वने रहते हैं। 
जिसकी तृप्ति हो गर्यो, उसकी प्रगति रुक गयो । नही तो चाहे 
सद्गुण हो अथवा दुगुण इहलोकिक भोग हा या पारलौकिक 
उनमे तृप्ति नही तुष्टि नहो सन्तोष नही 'मलमु नही जो भी 
भागे श्रा जाय वहीं स्वाहा है, पुन आगे वढो । बढने को कोई 
सीमा नही, अन्त नही पार नही । श्रनन्त, असीम और अपार 
पय है। जो गया सो गया “जो आवत इहि ढि'ग बहुरि, जात 
नही रसखानि” तृप्त ही हो जाय तो रस ही समाप्त हो जाय। 
भवृष्ति ही तो रसोत्पादिनी है । टो 
सृतजी कहते--* मुनियो । आप आश्चर्य न करें, कि नन्द 
पर छोरा उत्पन्न होने पर इतना घपूर्व उत्साह सबके हृदय मे 
एक साथ जाग्रत केसे हो गया। खो पुरुप सभी एक दूसरे से 
नाचने गाने धोर श्रानन्द मनाने मे परस्पर इतनी प्रतिस्पर्धा 
वयो करने. लगे । बात, यह है प्रतिक्षा ही आनन्दोत्साह की अधि- 
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कता में मुख्य कारण है । इष्ट वस्तु की जितनी ही अधिक प्रतीक्षा 
होगी, उतनी ही अधिक उत्सुकता बढेगी जितनी अधिक उत्सुकता 
के अनन्तर,उसको प्राप्ति होगी, उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। 
ये गोप-गण अधिकांश मे देवगण हैं, गोपाङ्गनाएँ अधिकांश में 
देनाङ्गनाएँ है । ग्रसुरो के क्लेशो से क्लेशित देवगण चिरकाल 
से प्रभु के प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे थे । देव-गण तो सौंन्दर्यो- 
पासक तथा ललित कला प्रिय होते ही हैं। यद्यपि यहाँ सब वेष" 
बदले हुए हैं, फिर भी उत्सव प्रिय प्रकृति थोड़े ही बदल सकतो 
है । भगवान्‌ तो सबकी आत्मा हैं जीव मात्र के वे ही एक मात्र 
इष्ट हैं। वे किसी एक के अपने नही पराये नही। वे तो सबसे 
समान रूप से सम्बन्धित हैं ! सबके सुहृद हैं, प्रेष्ठ हैं॥ उनकी 
प्राप्ति पर सबको समान रूप से सुख होना स्वाभाविक ही है। 
सभी बूढी-बूढ़ी गोपियो के स्तनो मे दूघ आ गया। सभी चाहती 
थी, हम ही इन्हे छाती से चिपटाकर दूध पिला दें। सभी को 
ऐसा प्रतीत होता था, मानों हमारे ही लाला हुआ है। सबको 
इष्टि समान रूप से लाला के अनिर्वचनोय अद्भुत अनुपम आनन 
पर लगी हुई थी, सभी उस घनोभूत मूर्तिमान्‌ रूप सुधाराशि के 
दर्शनों से अघातो नही थो । मोद मे भरी गोपिकायें गा रही थी, 
नाच रही थीं । वृपभानुजी की पत्नी रानो कीतिदेवी भी आयी । 
सबने उनका अत्यधिक आदर सत्कार किया । उनकी गोद मे भी 
एक गोरो-गोरी छोरी थी । सव गोपिकाओं ने कहा--“रानी ! 
तुम भी नाचो ।” 

कोतिरानी बोली--“अव मैं क्या नाचूंगी । तुमही नाच छो ।” ' 

सुनन्दा दूम्रा बोली ' नहो रानीजी ! भ्राज तो नाचने का 
नेम होता है, कोई वात नही चार पेर फिरा दो, सवक्रा मन भी: 
रह जायगा नेग भो हो जायया । लागो लल्ली को मुके देदो 1” 
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अच कोतिरानी क्या करती । सचमुच आज नाचने का नेग' 
ही होता है। जब मेरे छोरी हुई थी तब नन्दरानी कितनी देर 
जाकर मेरे भाँगन में नाची" थी! वे तो मुझसे वडी ही हैं। मे तो 
उनसे सब प्रकार से छोटो हो हुँ । उनके यहाँ तो मुझे नाचना ही 
चाहिए ।” 
यही सव सोचकर उन्होने प्रपनी भोरी-सी छोरी को सुनन्दा 
वौवी को गोदी मे दे दिया । भौर स्वय नाचने लगी' । रावल की 
गोपिकाएँ ढोलक मजीरा भादि वाजे बजाने लगी । कीति रानी 
मुक-मुककर कमर को लचा-लचाकर नाचने जगी । सभी प्रेम मे 
विभोर हो गयी । रानी के ऐसे ्रपवे नृत्य को देखकर सब चकित- 
चकित दृष्टि से स्नेह प्रोर संभ्रम के साथ उनकी थोर निहारने 
लेगी । इधर किसी काम से दाई ने सुनन्दा बरा को पुकारा! 
पुरत कीतिरानी को लल्ली को लिये हुए ही सोहरि के घर में 
गयी । लालजी दाई की गोदी मे नेत्र वद किये पड़े थे । सहसा 
उभा के पेरों की छम्म-छम्म सुनकर उन्होने.भपन नेत खोल दिये । 
मानों दो मुकलित कमल खिल गये हो । जसा कि वालको का 
स्वभाव होता है, छोटे वालक को देखकर बडा बालक उसे पकड़ने 
का प्रदत्त करता है। बू को गोद मे से कीतिकुमारी खिसक्ते 
लेगी । वे वार-वार बालक की घोर भोरी चितवन से निहारने 
लगी । बुझा ने समझा लाली को भूख लग रही है। चलूं इसे 
मो के हो पास ले चलूं । यह सोचकर चाली को पुनः सम्हाले कर 
बाहर आयो । भ्रभो तक कीतिरानो नाच हो रही थी'। 
सुनन्दा ने हुंसकर कहा--“रानी झब बहुत हो गया, थक जाओगे, 
साली रोती है अब बह मेरी गोद में रहना नहीं चाहती । भव 
इसे दूध पिलाभो, यह भूखी है ।” 
यह सुनकर कीतिरानी ने नाच वद किया । उनका सम्पूर्ण 


१२० भागवती कथा, खण्ड ,३७ 


शारीर पसीने से भीग रहा था। वुधा ने श्रपने अंचल से उनके 
मुख का पसीना पौंछा श्रोर कहा-“हाय ! रानी कबसे नाच 
रही हो ।” लाली पत्र वूधा की गोद में किमी प्रकार रहती ही नही 
थो, रोती थो और पीछे की धरोर देखती थो । तुरंत माता ते गोद 
मे लेकर उन्हे दूध पिलाया । 


इस प्रकार 'मीतर निरंतर गोपियाँ नाच रही थी, बाहर 
गोप नाच रहे थे। नचकेया' के जन्म होते ही सव पर भपने 
आप नाचना म्रा गया था । सबको मचाने वाला नटराज ही जो 
ठहरा । नट-नटी, सुत, मागव, बन्दी तथा मोर भी गाने वजाने 
तथा क्ला क्रीडा दिखाने वाले भा आकर प्रपने-अपने कला कौशल 
दिखाने लगे । नन्द सबको उदारता पूर्वक घन, अन्न, बस, 
झाभूषण, गौ, घोड़े हाथी तथा श्रौर भी वे जो वस्तु, मांगते 
वही दते । नन्द जी बड़े उदार चित्त के थे; फिर पुत्र पेदा होने से 
तो उनकी उदारता पराकाष्ठा पर पहुँच गयी थी । श्राज तो वे 
दोनो हाथो से लुटा रहे थे 1" गी 


शौनकजी ने पूा-- सुतजी ! नन्दजी इतना द्रव्य इदीलिए 
लुटा रहे होगे, सर्वत्र मेरो कोति फंले । सब मेरे यश का गान 
करें ।” 

हसकर सूतजी ने कहा--नही, महाराज ! ऐसी बात नहीं 
है। उन्हें यश मौर कीति से क्या लेना । वे तो जो भी कुछ करते 
थे, भ्रोमन्नारायण की प्रीति के ही लिये करते थे। दान, धर्म, 
पूजा, प्रनुष्ठान, देव, पिठ तथा श्रतिथि-पूजन करते समय वे 
कहते थे--“मेरै इस कमं से सर्वान्तर्यामी श्रोविष्णु प्रसन्न हो ।” 
वे विष्णु प्रीत्यर्थं ही सब कार्य करते थे । ये जो भी दान कर रहे 
थे, तो उपकार की भावना से, यहाँ यश को इच्छा से नहीं कर 
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रहे थे, अपना कर्तव्य समझकर श्री हरि की आराधना समझकर , 
कर रहेथे।” , 

शौनक जी ने कहा--“सूतजी ! भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए 
कर रहे थे, तो बह तो नित्य ही करते थे, प्राज इतनी विशेषता, 
ऐवी ग्रधिक उदारता क्यों ?” 

४ सुतजी नेः कहा--“महाराज ! कमं दो प्रकार के होते हैं, 
एक तो नित्यः कमे, दूसरे किसी कामना विशेष से जो किये जाते 
हैं, वे काम्यकर्म कहाते हैं नित्य कर्मों को करना तो कर्तव्य ही 
है। जेसा सन्ध्या बन्दनादि कर्म । नेमित्तकर्म किसी पर्व महोत्सव" 
या विशेष श्रवसर के निमित्त से किये जाने वाले कर्म, जँसे ग्रहणा 
लगने पर बिशेष स्नान दान ग्रादि । नंदजी का यह कर्म नेमित्तक 
कमे ही था। इसमें भगवान्‌ विष्णु की प्रसन्नता के साथ ही साथ 
अपने पुत्र के भ्रभ्युदय की भो इच्छा निहित थो ।” 

इस प्र शौन्‌क जी ते पूछा--/तब तो सूतजी ! यह सकाम 
दान हुआ।7 ,... ` . पु, 

सूतजी बोले--“महाराज,! भगवान्‌ के निमित्त जो भी कुछ 
किया जाता है, वह सकाम नहीं होता। वे तो श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ 
ही कायं कर रहे थे । श्रोकृष्ण का ही तो उत्सव मना रहे थे । 

शौनक जी ने कहा--“नन्दजी कुछ भगवान्‌ थोड़े ही मानते 

वे तो पुष मान कर उत्सव कर रहे थे ।” 

सूतजी ने कहा--“वन्द जी चाहे जो समझे भगवान्‌ तो सब 
समभतेहुँ। उन्हें कोई पुत्र मान कर पूजता है, तो समे पुत्र बन 
जाते है, पति मान कर भजता है, पति बन जाते है । धोर सखा 
मान कर भजने वालों के घोड़े बन जाते हैं, उन्हें पीठ पर चढ़ा 
कर ढोते हैं। इसलिए भगवान्‌ के लिये उत्सव दान, पुत्र, सत्क 
जान में अनजान में कंसे भी किया जाय उससे उनकी ही प्राप्ति 

पि 
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होती है; अतः नन्दजी के सव कर्म भगवान्‌ वी भक्ति के हो 
निमित्त थे” 

शौनक जी ने कहा--“हाँ, सूतजी ! समझ गये अव भागे की 
कथा कहो ।” 

सूतजो बोले--“महाराज ! क्या बताऊ नम्दौतसव के वर्णन 
करने को तो मेरे सहस्न मुख होते तव कही वणेन करने मे सुविधा 
होती । मेरा एक तो मुख उप्तमे भी एक जिल्ला वह भी मानवीय 
जिह्वा कहते-कहते सूख जाती है, तनिक भाचमन कर लूँ, तब 
भागे की कथा कहुँ ।'” 


छप्पय 


न॑द्राय सब करत घरत विसरत नहि” श्रीपति | 
अदभुत सुत तनु निरखि भई चित की चंचल यति ॥ 
दान घर्मतें होह सुसी सुत सोषत मनमह। 
तनय अभ्युदय सुमिरि रही आसक्ति न धनमहुँ ॥ 
याचक याचक रहे नहि, नंद भवनतें लेत हैं। 
पावें जो यो, रतन, घन, पुनि वनि दाता देत हैं॥ 


RC 


नन्दोत्सव का उपसंहार तथा लालजी 
की छठी 


[ 5५२] 
रोहणी च महाभागा नन्द्गोपाभिनन्दिता । 
च्यचरद्‌ दिव्यवासःसक्कण्ठाभरणभूपिता ॥ 
वत सा नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान्‌ । 
घासात्मगुणै रमाक्रीडमभून्नृप ।।§ 


(श्री भग० १० स्क० ५ झ० १७, १८ इलो०) 


छप्पय 
पन्दभवनमह रहें रोहरी पतितै न्यारी। 
मलिन दसन परिधान न बेनी मोग सम्हारी ॥ 
किन इष्ण जन्म तुनत सनि विके विधिवत । 
आय करत सलार चबनिकों इत उत विहरत ॥ 
स्वामिनी नारि नर, करि आदर आयतु चहहि। 
समाधान सबको करहि, मधुर वचन सवते कहि ॥ 
एक भूणति के कुमार होने पर उसके राज्य मे कितनी प्रसन्नता 
मनाई जाती 17 है यदि जगतुपति ही सव कुमार बनकर भवतश यदि जगतृपति ही स्वय कुमार बनकर वती णा 


क थो शुकदेवजो कहते हैं--.. “राजन्‌ । मःाभाग्यवती रोहणीजी 
पे वञ्च माला मरौर कण्ठा शादि भामनुषणो से विश्रुपित होकर तथा 
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हेषा हो, तो जगत्‌ में कितनी प्रसन्नता मनाई जायगी, इसका 
अनुमान कोन कर सकता है। इसका अनुमान वह भले ही कर 
सकेगा, जो जगत्‌ के बाहर हो जयत्‌ मे रहने वाले तो यही कह 
सकते हैं, बहुत घानन्द हुआ, अत्यन्त आनन्द हुआ, सर्वत्र प्रस- 
भ्रताछा गयी । जो जितना ही उदार मना भौर सम्पन्न होगा, 
चह उतना ही बड़ा उत्सव मनावेगा । 

श्री शुकदेव जो कहते हैं--“राजनू ! इस श्रीकृष्ण जन्म 
महोत्सव मे सबसे वड़ो विशेषता यह थो, कि इसमे आज रोहणी 
जी की शोभा देखने योग्य थी । वे एक प्रकार से प्रोपितभतृ का 
हे, अपने पति से पृथक्‌ हैं, भ्रतः वे एक वेणी घारण करके घर 
के भीतर मलिन वसन घारण किये हुए रहती थी । जेसा कि 
पतिव्रता का घर्म है, पति से पृथक्‌ रहकर नाच गान त करे 
उत्सवो मे सम्मिलित न हो, श्र गार न करे तथा हुंसी बिनोद 
की बातें न करे इत्यादि-इत्यादि | उन सबका वे विधिवत्‌ पालन 
करती थी । किन्तु आज जव उन्होने श्रीकृष्ण जन्म की वात 
सुनी तबसे उनके नियम छूट गये । उन्होने विधिवत्‌ श्ट गार 
किया । नन्दजी के दिये हुए बहुमूल्य वल ओर आआभूषणो को 
घारण किया और घर को स्वामिनी को भाँति इधर से उधर 
छम्म छम्म करके घुम रहों थी । दास दासी पूछते-"'स्वामिती 
जी | यह काम केसे करें ?” 
CRC RCC पतित SN ESERIES: 
नदजी द्वारा सत्कृत होकर विचर रही थी भगवान, के जन्म ग्रहण करते 
ही उसी दिन से नन्देजी का बजमडल सम्पूर्ण सम्पत्तियों से सम्पन्न हो 
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तो वे तुरन्त वताती और कहती-“तुमसे यह काम न होगा, 
अमुक को भेजो।” कसो से कहतो--“उसे बुला लाओ, उसके 
बेठने का प्रबन्ध करो, वहाँ से अमुक वस्तु उठा लाओ | ब्रजराज 
पे यह बात तुरन्त कह भाग्रो ।” सेरु सेविकाएँ उनको समस्त 
पाज्ञाप का तुरन्त पालन करती । उपमन्द जी को पत्नी तथा 
सुनन्दा परादि सभी घर को खियाँ वात-वात के लिए पुउती-- 
* अ्रमुक के यहाँ से यह वस्तु भायी है, इमे कहाँ रबखें । उनके लिये 
अपन यहाँ से कया जायगा, उसे क्या दिया जाय ।” 

रोहणी देवी सबका यथोचित उत्तर देती ? सव का समाधान 
करतीं, सव वसतुभ्ो को यथा स्थान सम्हाल कर रखती बे तन्मय 
होकर कायं मे जुटी हुई थी । इधर रोहणी जी मुक्त हस्त से लुटा 
रही थी उधर चौपाल पर नन्द जी लुटा रहे थे ।” 

इत पर शौनक जी ने पूछा--“सूतजी | इस दान दक्षिणा 
की कही सीमा भी है?” 

हँस कर सूतजी बोले-' महाराज ! जब सच्चिदानन्द धन 
भानंद कद धीकृषणचन्द्र ही स्वय उत्पन्न हुए थोरवे श्रसीम है, 
पो उनके उत्सव के दान की सीमा केसे हो सकती है। ब्रज तो 
रमा के कीडा का स्थान हो बन गया । इस प्रकार पाँच दिनो तक 
इसी प्रकार निरन्तर दान भौर महोत्सव होता रहा ।” 

इधर गोपियो ने वालक की रक्षा के लिए प्रसूति-गृह मे भनेक 
कायं किये। यशोदा मया के भी विविध प्रकार के उपचार किये 
गये। सूतिका-गृह भे बालक को कोई सुत बाधा या बाल ग्रह 
पीडा ने होने पावे इसके लिए खेर, बेर, पीलू तथा फालसे 
भादि को शाखाएँ गृह के द्वार पर लटका दी गयी! प्रसूति-गृह से 

मरसो रधी तथा चावल के दाने बढेरे जाते थे । प्रातः 

चाय चावलो का बलिदान तथा मगल कर्म भादि क्रिये जाते थे । 
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सुन्दर सुगधित द्रव्यो की घुप जलायी जाती थो। रक्षा करने 
याले अथरेवेइ के मत्रो का पाठ ब्राह्माण आकर करते थे, प्रथम द्वार 
मे लोहे का एक सूल टेढा करके लटका दिया गया था! वच, कुट, 
अजवाइन, हीग, सफेद सरसो, लसी, लहसुन, तथा चावल 
आदि की पोटलियाँ वना-वना कर उन्हे सुन्दरता के साथ मी कर 
बन्दनवार फी भाँति घर के उत्तर द्वार पर लटकायो गयी थीं । 
तनिक तनिक मे तावीजो की भाति रग विरगे वस्रो मे ये चीजें भर 
कर उन्हे प्रिधितत्‌ $सी कर, लालजी के कठ मे भी ये वस्तुएं 
पहिनाएी गयी यो । पाता के हाथ मे भो पे वस्तुएँ दाँघो मपी 
जल का भरा घडा माता की शेया के नीचे सदा रखा रहता था। 
तेंदु की नवडी स मदा भग्नि प्रज्वलित रहती थी । बहुत-सी 
सुहागिनी खरा सदा उनकी सेवा मे तत्र रहती । मीठी-मोठी 
प्रसन्नता की वाते सुना-सुना कर उनके मन को प्रसन्न रखती। 
नित्य मगल कर्म होत । भुएड के मुएड खो पुरुप निरन्तर बच्चे 
को प्राशीर्वाद देने के लिए प्राते रहते नित्य गोपिकाए सोहरि 
के गोत गाती वाजे बजते, बेद ध्वनि होती 1 

दाई यशोदा मेया के भोजनो का बडा ध्यान रखती | वात" 
बात पर कहती यह वस्तु उन्हे भोजन को मत दा । उदर पर 
घो भौर तेल मिलाकर चुपडनी उसे रेशमी सुन्दर कपड़े से बाँध 
देती | जिसमे वायु विकृत न होने पावे। पतली दलिया या 
सिडी मे घो मिलापर उसमे पीपल, पोपलामूल, चव्य, चित्रक 
डालवर और मोठ का चूर्ण मिला कर खाने को देती | दूष मे 
भो पीपल झोटवारी । फिर उसने सुनन्दा बूझा से वहा” 
“वोयी ! मुडीपुरपाक क लड्डू बनवा लिये जायं, तो महायनी के 
लिये बहुत लाभदायक होंगे । 

यूपा ने पुछा--“सुठोपुटपाक के लड॒द कंसे बनते हैं ?” 
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दाई ने छ्हा-एक मर सुन्दर सौ का चुं बना लिया जाय। 
फिर बुउे क दो माय करक उन्हें एरङ क दत्तो मे रस 
वे। प्रावा चेर नहु स माचा ल । उसय दा रोटो-पी नाद । 
करी एरड के पत्तो म बंधा खोठ को इस प्रकार नर द बे 
पे पिट्ठी भरत हैं। इनके अगा स दना ले। उन्हे जगली 
गो क कडों में नलो प्रकार नक, यक्ते कत जब वे खार सुखे 
हो जाय, ठत उकम से सौंठ को एक प्याले मे निकाल से । पुरमे 
पकन स इस सुठो को पुटपाक कहते, हैं चार बडे हरडो को पाव- 
पर घा म भूनकर उनके ऊपर क छिकुल का चूण करके सोठ मे 
मिला दे, उसमे घी का थो मिला दे पावभर मरोडफली को 
इट पीसकर उसे नो साठ में डाल दे। ढाई खेर घो तोन सेर 
दुरा ढाई सेर सूजी भूनकर सवको मिला दे। फिर इसमे 
किसमिस, गोला, पिस्ता, घुझार वादाम आदि मेवा निताकर 
पावन्पाव या आध-आध पाव के सडइ वना दे ५ एक सड्ड्‌ नित्य 
साना चाहिय । इससे पेट मे दद हो, नाव हो, वायु हो सब शुद्ध 
हो जाती है । प्रमुतिका को ऐसे लड्डू खाने चाहिये ।” 
यह्‌ सुनकर सुचन्दा बूआ ने तुरन्त ऐसे लड्डू उनवाये मौर 
नन्देरानी का दिये आाने लगे, फिर स्वान के अनन्तर छो बडी 
धूम-धाम से की ग्री । गोवर के साँतिय द्वार पर रसे गये। 
कुल के पितर पूजे गये । नाना प्रकार के पकवान्‌ बनाकर जय 
माता को पूजा को गयी, जिससे वह वालक के भाग्य मे बच्छी- 
अन्धौ वाठ लिख दे। समस्त परिवार के गोपो को बुलाकर 
भोजन करया गया, सवको सिरोपा दिया गया, फूलो की मासाएँ 
पहिनाई गयी, पान दीडी दी। इस प्रकार बडे ही 2१०० से 
सालाजी की छठी के पश्चात्‌ अब नन्दरानी उठने बे” 
इषर-उघर लाला को गोद मे लेकर घर मे ही दघ 
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बे वालक को पलभर मी अपने से पृथक्‌ करना नही चाहती थी। 
कंगाल के घन को माँति वे निरन्तर लालजी की रक्षा करती 
रहती । नदजी भी वार-वार महलो मे लालजी को देखने आते। 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! अब तक तो नन्दजी अपने 
राज कस के कर की उपेक्षा करते रहते थे। कभी भेज दिया, 
कभो नही भेजा । इधर कई वर्ष से उन्होने वापिक कर नहीं 
भेजा था | अव लालजी हो गये हैं, अत उन्हे कस के करकी 
चिन्ता हुई । कस दुष्ट है ऐसा न हो वह कुपित होकर कुछ 
अनय करे, ग्रत वे अब धापिक कर देने को बात सोचने लगे |” 


छप्पय 
उत्सव व्रजमहँ नये मारि नर नित्य मनावें। 
यावत गोपी गीत ग्वाल गोधन सँग आवें॥ 
दूध दही की बढें नदी घृत कोउ न साई। 
मदिर मदिर भरी मनोहर मर्नो मिठाई ॥ 
केसरि कीच भरी सकल, गोकुल गोव गलीचिमहेँ । 
मणि सुका विरे फिरे, कोउ न पूछे सेंतिमह॥ 
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[ ८५३ ] 
गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरुप्य मथुरां गतः । 
नन्दः कंसस्य वर्षिक्यं कर दातु कुरूदह ॥# 


(श्रोभा० १० स्क० ५ झ० १६ श्लोक)” 


छुप्पय 
९ लाल की छुटी राज-कर चिन्ता व्यापी। 
सोचे श्रीवजराज--कतत दप अति ई पापी॥ 
वापिक कर नहि जाइ करे उत्पात न दुरजन। 
छकरनिमह भरि दूध दही इत चले योपनान ॥ 
गोकुल रच्चाको सकल, करि प्रबन्ध मथुरा गये। 
यरय पुरी शोभा लखी, गोप परम हरपित भये॥ 


जेव तक किमी एक मे श्रामकि नही होती, तब तक तन्मयता 
नही होनी । किसो भी वस्तु में किसी मो व्यक्ति मे मन सर्वात्म 
माव से फ्ता नही तव तक सदू भसत्‌ का यथार्थ विवेक होता 
गही। लोग कहते हैँं--“यह दृश्य प्रप्च कुछ नही है। रसतु 
है, इसमे से सत्‌ बुद्धि इटा लो । मोह का क्षय कर दो इसमे से 


+ यी शुकदेवजी कहते है--“ह कुष्कुल-तिलक राजन, ! नन्दजी 
गोकुल की रक्षा का भार गोपो का सौपकर कस का वाषिक कर चुकाने 
के लिए मयुराजी गये ।” १ न 
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चित्त को हटालो ससार मिथ्या प्रतीत होने लगेगा। बात तो 
सत्य है, मन तो किसी मे फेंसे विना रहेगा नही। जब मन किसी 
में पूर्ण रूप से फंस जाता है। तो उसके अतिरिक्त सभी वस्तुएं 
उसे तुच्छ दिखायी देने लगती हैं। परमार्थ की वात छीड दो, 
लोक मे भी देखा गया है, जो जिसमे शत्यन्ध आसक्त हो जाते 
हैं, वे घर द्वार, घन, ऐश्वर्य, कुठुम्ब परिवार यहाँ तक कि शरीर 
को भौ तुच्छ समभते है और प्रपने इष्ट के लिए हँसते हंसते 
घ्राणो का परित्याग कर देते हँ । तभी तो वेष्णवो का सिद्धान्त 
है भगवान्‌ से कोई सम्बन्ध जोड़ लो, क्योकि बिना सम्वन्ध के 
आसक्ति होती नही । किसी भी सम्वन्ध से जब भगवान्‌ मे 
आसक्ति हो जायगी तो, उन्हें ही हम ग्रपना सर्वस्व समझने लगगे, 
तो चाहे घर मे रहे या वन मे, विरक्त बनके रहे अथवा गृहस्य 
बनके । सव दशाप्रो मे हमारे सव काय ऊहा के निमित्त होगे! 
चिन्ता भी करगे, ता उन्ही के सम्बन्ध को, कोई वस्तु चाहेंगे दो 
उन्ही के लिये । भगवान्‌ के निमित्त किया हुआ काय बन्धन कां 
हेतु नही । 

श्रीसूतजी कहते हैं--“मुनियो ! नन्दजी के कोई सन्तान नही 
थी, इसलिये वे कस के राज-करकी भी चिन्ता नहीं करते! 
जव आदमी फक्कड होता है, उसे उतनी चिन्ता नही होतो! 
सोचता है-“अकेला शारीर है, कही भी हाथ पेर से परिधम 
करके पेट भर लँगे । जिस गृहस्थ के वाल वच्चा नही वह वास्तव 
मे गृहस्थ भी नही । लोग खी के सम्वन्ध मे नही पूछते । यही 
पूछते हें-“आपके वाल बच्चे कहाँ है? बाल गोपाल तो प्रसन्न 
हुँ न?! स्त्री के फल बच्चे ही हैं । घर मे लड़की लडके होते हँ 
तो उनके आगे पीछे की सहस्नों चिन्ताएँ सिर पर लद जाती हैं! 
लडकी हुई, तो उसके विवाह को चिन्ता दान दहेज, छीथक, 


कंस को कर देने नन्दजी का मथुरा गमन १३९ 


भात ग्रोर न जाने फिस-किस को चिम्ता । लडका हुआ; तो 
उसकी पढाई लिखाई विवाह, तथा अन्यान्य सस्कारो की चिन्ता 
आगे के लिये उसके योग क्षेम की चिन्ता | सब चिन्ता हो चिन्ता 
हैं। पिता जब तक जीता है, सतान के हो लिये सोचता रहता 
है। सन्तान न होने पर जीवत अकर्मण्य उत्साह हीन तथा नीरस 
बन जाता है । नन्दजी भी सोचतेथे--“हमारे आगे पीछे तो 
कोई है हो नहो । कस वहुत करेगा, हमसे अधिकार छीन लेगा, 
सो छीन ले । दो हैं, किसी न किसी प्रकार गौओ की कृपा से पेट 
भर हो लेंगे। किन्तु बच यह बात नही है । भव तो घर मे लाना 
हो गया है। उसे ब्रज का राजा बनाना है, किसी धनिक गोप 
की सुदर सी कन्या के साथ उसका विवाह करना है। उसे ऐश्वर्य 
याली बनाना है। हम कोई स्वतन्त्र राजा तो हैं ही नही । कस 
अधीन हैं वह जव हमारे पुत्र को युवराज स्वीकार कर लेगा, 
सभी वह राजा बन सकेगा । यदि वह किसी कारण से अप्रसन्न 
हो गया, तो हमारे पुत्र मे सैकडो तुटियाँ बताकर युवराज मानने 
अस्वीकार भी कर समता है। यदि मेरा इतना सुन्दर 
इडुमार कुमार राजकुमार न हुआ तो मेरा जीवन बृथा है। 
यह सब कस की कृपा पर निर्भर है, उसे प्रसन्न रखना हमारा 
नयम कर्तव्य है । यद्यपि बह दुष्ट स्वभाव का है, फिर भी अनु- 
नेय विनय और नम्रता से प्रसन्न हो हो जायगा। यह शुभ 
सम्वाद स्वय जाकर उसे सुनाना चाहिये । बहुत दिनो से उसका 
चापिक कर भी नही दिया गया है, इससे भी अति शीघ्र चलना 
चाहिये |” यही सब सोचकर उन्होने गोपो को मथुरा चलने की 
थाञ्चा दो । 
आज्ञा पाते हो गोपों ने बहुत छकड़े निकाले उनमे घुन्दर- 
चुन्दर नागोड़ा वेल जोते। प्राचोन काल मे ' यह प्रया थी, जो 


१४० भागवती कथा, खण्ड ३७ 


जिस वस्तु का उत्पादन करता था, उसी को राजकर में देता या 
अन्नादि उत्पादन करने वाले कृपक उत्पन्न हुए अन्न का पष्ठांध 
राजा को देते थे । इसी प्रकार गोप ग्वाल आभीर भी घृत-दूध 
दही के रूप में राजकर देते थे । दूध दहो तो उपहार रूप में देते 
क्योंकि ये वस्तुएं अधिक दिन तक नहीं टिकतो । कर के रुप में 
वे घृत ही देते थे । ग्रतः गोपो ने ऊंटों के चर्म ऊ बने बढ़े-बड़े 
कुप्पो में घृत को भरा प्रौर छकड़ों पर लादा। दूध, दही तथा 
मक्खन के भी भरे पात्र छकडो में भरे। नन्दजी को अपने पुत्र 
की रक्षा की बड़ो चिन्ता थी। धनुष वाण धारण करने वाले 
सहल्नों गोप उन्होने गोकुल की रक्षा में नियुक्त किये । उपनन्दजी 
के ऊपर भ्रन्त:पु र की रक्षा का भार था । इस प्रकार समी रक्षा 
के प्रवन्ध करके सवको भली-भाँति समझा बुझाकर वे गोपों' 
के सहित श्रोमथुरा पुरी की ओर चल दिये। घाट पर पहुँचकर 
बड़ो-बड़ी नौकाओं मे वेल और द्वकडो को पार पहुँचाया। इस 
प्रकार सव छक्रडो को उतारते-उतारते उन्हें तोसरा पहर हो 
गया । सबके पार होने पर नन्दजी स्वय पार हुए । फिर छकहों 
को जोतकर मथुरा की ओर चल दिये। यह भाद्रपद कृष्णा 
चतुर्दशी की वात है। मथुरा के समीप एक सुन्दर म उपवन म 
जळ फा सुपास देखकर यमुना जो के तट से कुछ हटकर उन्होने 
अपने डेरै डाले। सायंकालोन कृत्य किये। भोजन तो सब 
गोकुल से हो साय लाये थे मोजन करके सव सुख पूर्वक स 
गये । दिन मर के थके थे, पड़ते हो नोद भा गयो । एक ही कर- 
यट में अरुणोदय हो गया, समी ने उठकर प्रात: कालीन इप 
किये फिर छऊड़ों का साय लिये हुए वे कस को राज समाके 
द्वार पर पहुँचे । प्रहरी द्वारा उन्हाने अपने भाने को सूचना कछ 
राय को दिलायी। 
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कंस ने जव योपराज ब्रजेन्द्रराज जी का श्रागमन सुना, ती 
उसने बड़े भादर के साथ उन्हे बुलवाया । नन्दजी राजकोय 
विष्टाचारो का पालन करते हुए अपनी समस्त भेटो को लेकर 
मयुरेश के सम्मुख उपस्थित हुए । आज भटो मे घृत, दूध, दही, 
"के अतिरिक्त बहुत से मणि मणिक्य भी थे । इतनी धनराशि को 





देखकर कस ने आइचय चकित होकर पूछा--'इतनी बहुमूल्य 
भेट किस कारण लाये हो गोपराज??” 
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विनीत माव से नम्दजी ने कहा-“महाराजाधिराज ! इ 
वृद्धावस्था में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ।" 

चौककर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कस ने कहा--भन्छा, 
आपके पुत्र हुआ है ? बड़े मङ्गल को वात है भपका पुत्र चिरं 
जीवी हो, प्रपने बन्धु बान्धवो तथा सभी प्राणियों को सुख देने 
वाला हो । अपने शजुओ पर विजय प्राप्त करे, अपने प्रतिपक्षिबो 
को परास्त करे ।” 

सिर झुकाकर नन्दजी ने कहा--“महाराज ! आपका आशी- 
वाद सत्य हो । आपको इसी प्रकार कृपा हष्टि बनी रहे 1” 


इस प्रकार बहुत सी शिष्टाचार को बातें होती रही । कस 
ने गोध्रों को कुशलता पूछी पशु सम्बन्धो रोग तो ब्रज मे नही 
है ? घास तो यथेष्ट है न ? गौएँ यथेष्ट दूध तो देतो है, जगती 
हिंसक पशुम्रो का उत्पात तो नही है? इस प्रकार को बहुत-सी 
बातें पूछी । नन्दजी ने उन सबका नञ्रता के साथ उत्तर दिया 
और ब्रज की कुशलता बतायी 1 

इन सब बातों मे मघ्याह्व काल हो गया । मध्याह्न इत्य मे 
विलम्ब होते देखकर कंस से अनुमति लेकर तथा भेंट उपहार 
ओर वापिक कर की वस्तुम्रों को देकर नन्दजी भ्रपने डेरे में लोट 
आये । वहाँ आकर उन्होने मध्याह्न कृत्य किये। यमुना चीकी 
रेती में सुन्दर दाल वाटी बनी । घुली हुई उड़द की गाढ़ी-गाढ 
दाल वनाई गयी, सुन्दर खस्ता बाटियाँ बनी । कुछ बाटियो को 
मोजकर उनका चुरमा वनाया । आघा घी मिलाकर मुठियादार 
लडडू बने । उडद की गाढी दाल में आधा घो डालकर पतली 


बनायी ! तुलसी छोडकर नारायण का भोग लगाया । फिर. 
आनन्द से सबने प्रसाद पाया । 


कंस को कर देने नस्दजी का मथुरा गमन १४३- 


सूतजी कहते हुँ--“मुचियो ! मथुरा की शोभा देखकर गोप 
मुग्ध हो गये थे। उनकी इच्छा थो दो चार दिन भौर रहकर 
भ सूटें । इसी उद्देश्य से वे डेरा डालकर विश्राम 
करने ज्ञ ।” 


१ छप्पय 
दई मेंट, कर साहित रतन अगनित घृत पव धन | 
पाई अमोलक वस्तु कंत पूछत असच सन ॥ 
बजमहो तव जन कुशल बहुत दिनमै कर आयो । 
सकुचि कहे-ब्रजराज महरि घर लाला जायो ॥ 
केंस कहे जुग जुग थिये, पालन संव व्रजो फरे। 
विजयी होवे सुत सतत, सव प्राविनिको ढुम्ल हरे ॥ 





र बे ~ कक] 
नंदजी आर वसुदेवजी की भेंट 
हि [5५४ ] 
करो वै वापि को दत्तो राज्ञे दृष्टा बयं च बः 
नेह स्थेयं बहुतिथ सन्त्युस्पाताइच गोकुले |® 
(श्रीमाग० १० स्क० ४ प्रश ३१ इलो 
छप्पय ' 
नंद दयो कर कस लोटि डेरापै श्राये। 
समाचार वसुदेव सुनत ठुरतहि उठि धावे॥ 
सजल नयन तनु पुलकि ललकि हिय नन्द लगाये। 
दोनों सुधि बुधि भूलि गरहकि हिय उभय सटाये ॥ 
दई बधाई नन्दकूँ, कुराल महन पुनि पुति करें। 
सुमिरि सुमिरि वल हप्णकूँ, नीर नयन नीरज गरे॥ 
इस ससार मे सब कुछ सुलभ है, उिन्तु सुहृदा का द 
दुर्लभ है। विधाता ने इस जगत्‌ की रचना विचित्र की है । सर 
की रचना भपुणंता से की गयी है । पति-पत्नी दोनो सुन्दर दो 
सरल दोना एक मन एक प्राण मिले तो गृह्रस्थ धर्म यही रं 


चन जाय, फिर मरकर स्वर्ग जाने की झावश्यक्तता हीम! 
किन्तु ससार को रचना तो विचित्र ढङ्क से ब्रह्माजी ने की। 
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क श्रीशुकदेबजी कहते हैं--''राजन्‌ ! नन्दजी से मिल भेंटकर * 
देवजी कहने लगे--“भाप राजा का वार्षिक कर दे हो चुके भौर ह 
भी साक्षात्कार हो चुका, भ्रब पापको प्रधिक दिन यहाँ न उह 
चाहिए । क्योकि आजकल गोकुल मे बहुत से उत्पात हो सकते हैं ।” 


नन्दजी घोर वसुदेवजी की भेंट १४१ 


पति सुदर है, तो पत्नी कुरूप हे । पत्नी रूपवती है तो पति भौंडा 
है, दोना सुंदर हैं तो वे संतानहीन हैं। सतान भी है, तो द्रव्य का 
धमाव दे, प्रदूट द्रब्य हे तो उसे उपभोग करने वाला नही, जिसी 
को इदि पर्यन्त तीक्ण है, तो घन के लिये उसे बुद्धिहीनी का 
माधय लेता पडता है । जिसके पास श्रदूट घन है तो बुद्धि नही । 
जिनके घन बुद्धि दोनों हैं वे पत्यन्त कृपण हैं । धन व्यय करने मे 
उनके प्राण निकलते हैं, जो उदार हे, वे पम-पंसे का प्रभाव प्रनुः 
मव करते हैं। कोई साने के लिए मर रहा है तो किती पर इतना 
मधिक भोजन ह, कि उसे खाने की रुचि ही नही ! तोले भर भी 
नही पचता । किन्ही का हृदय ऐसा पत्थर का बना दिया है, कि 
चोग उससे प्रेम करना चाहते हैं, वे किसी से सीधे बातें भी नही 
करते | कोई प्रेम के लिय तरसते है, हमसे कोई प्रेम करे, दो 
मीठी वाते करे, विन्तु लोग उनसे बालते तक नही, सभी उनकी 
उपेक्षा करते हैं। जिनके साथ हम रहना नही चाहते, विवश 
होकर उनके साथ हमे रहना पडता है। जिन्हे हम पल भर के 
लिये पृथक करना नही चाहते । वे हमसे इतने दर फरु दिये जाते 
हैं, कि जीवन मे कभी उनसे भेंट ही नही होती। इस प्रकार न 
जाने ब्रह्माजी की सोपडी मे यह क्या विपरीत भावना भर गयी, 
कि उन्दोन सभी गडबड घुटाला कर दिया। मनुष्यों में ऐसी 
विपरीतता कर दी हो सो बात नही । सवंश्र उनको ऐवी ही बडो- 
वड़े भूल दिखाई देती है। मनुष्यो के पूछ नही बनायी कितनी 
भारी भून है। नेत्रा को माथे मे बना दिया । जीभ मे नेत्र होने 
चाहिय धे । कानो को व्यर्थ इतना लम्बा वना दिया गले मे ही छेद 
' कर देते श्रौर देखिये वट, पीपल पाकर कितने वडे-बडे वृक्ष बनाये 
इनमे फल लगत हैं तनिक-तनिक से । मनुष्यो के काम भी नही 
माते, बड़े स्वादिष्ट झम की भाति मीठे फल होते तो क्या पुछना 
१० 
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है। नीम गर फल भी लगाये तो कडवे। बबूर पर व्यथं मे कर 
लगा दिये, ईख की लकडी कितनी मीठी होतो है, उस पर यदि 
फल लगता तो कितना मीठा होता, उसमे फल नही । चसन मी 
लकडी किननी सुगन्धि वाली होती है, उस पर यदि फूल लगता 
तो कितना सुगन्धित होता, उसमे फूल का भ्रमाव है। पुण 
कितना सुदर है उसमे सुगधि भौर होती तो कितना आत 
राता । उसे गन्घहीन वना दिया! इब सव बातो को स्मरण 
करके किसी नीतिकार न॑ कहा है, ब्रह्माजी को भाग्यवश बोई 
बुद्धिमान मन्त्रो नही मिला 1 शीघ्रता मे बूढे वावा को जो ईद 
सुझा वही बना दिया। व जो एक बार श्रपने हाथ से उतथं 
सीधा बन गया, उसे मिटाने मे मोह होता है। अच्छा ग्रौर सब 
अू,ठियाँ तो सही भी जा सकती हैं। क्षम्य भी मानी जा सकती है 
किन्तु सुहृद्‌ जनो को पृथक्‌ करके जो वियोग की रचना ब्रह्मा 
ने की है, वह तो धसह्य है। जिस प्रेम मे वियोगजन्य दुख गी 
ऐसा प्रेम देखने मे नही आ्राता। दो प्रेमियों को दूर फँककर 
बुढे वाबा अपने चारो मुखो से हंसते रहते हैं वह जघन्य व्यापार 
है। जव दो प्रेमी मिलत हैं तो कंसा सख होवा है । ब्रह्माणी गै 
प्रेमियो का नित्य मिलन बयो नही वनाया। संभव है वियोग हैं 
प्रेम निखर्कर चमक उठता होगा। चिरकाल की प्रतीक्षा कै 
परचात्‌ क मिलन मे अत्यधिक सुख होता होगा, मिलन 
मिठास को बढ़ाने के लिय सभव है ऐसा किया हो। नही तो 
जिनके एक नही चार-चार मुख हैं। परम पुरातन ग्रनुभवी मन 
ऐसी वेतुक्री भुल कयो करते । जितनी ही धिक प्रतीक्षा कै पाप 
प्रिय का मिलन होगा उसमे उतना ही अधिक श्ानन्द प्रावेगा। 
दूर रहने पर जितनी उत्कठा वदती है, समीप रहने पर उतरी 
भनुमव नही होती । 


नन्द जी प्रोर वसुदेव जी की भेट १४७ 


सुतयो कहते हैं मुनियो ब्रमराज नन्दजी धपने डेरे पर 
भार मोजन करके विश्राम करने लगे। उभर मन्दनी के 
सागमन का शुभ समाचार मानक दुदुमि धोवसुद जी ने श्रवण 
किया । सुनते ही उनके रोम-राम खिल उठे। प्रिय दशेन का 
प्रबसर प्राप्त होने को भाञ्चा से रिस सहृदय पुरुष का मुख कमल 
ने सिल उठेया। वमुदेव जी प्रपनो उत्सुग्ता को रोन न सके। 
उन्हें क्षय-क्षण पन-पल भारो हो गया । वे नन्दजी से मिलने को 
भ्याडुल हो उठे। नन्दजी के दशन होगे मगन लाल के कुशल' 
समाचार प्राप्त होगे । इन वातों को स्मरण करते टी उनके रोमा: 
हो गये। वे चुपके-मे प्रकेले ही भनक्षित भाव से किसी गली से 
चल दिये । नन्द जी एक उपवन मे छकडे के नीचे मान बिछाये 
सेट रहे थे। पहरे पर हाथ मे घनुष बाण धारण किये हुये गोप 
सडे धे । वसुदेव जी को देखकर एक गोग दोडा-दोडा प्रजराज के 
समीप गया प्रौर शीघ्रता से बोला-- 'बावा ! वसुदेव जी 
पघारे हैं ।" 
वसुदेव जी का नाम सुनते हो नन्दजी पडा कर उठ पड़े। 

इसने मे ही वसुदेव जी झा गये । दोनो हृदय रो हृदय सटाकर प्रेम 
क मिले । दोनों के ही शारीरो में रोमा हो रहे थे, दोनो के 
ही मेनो से झर-झर प्रेमाथु झर रहे थे, दोनो के ही पठ रुद्ध हो 
रे ये । बडी देर तक शरीर को सुधि भूले इए एक दूरारे को हृदय 
से साये रहे। ' 3 

~ उछ काल के पश्चातु उन्हे प्रपनी शरोर बी सुधि प्राया । बंद- 
जमे बढ़े आदर से वसुदेव जी का प्रपणे समीप मिठाया । मुत 
ररी मे प्राण आने पर प्राणियो को जितनी प्रसरता होती है 
उससे सहसगुणी प्रसन्नता वसुदेव जी फे दर्शनो रो नंदी मो हुई 
मौर इसी प्रकार वसुदेव जी फो भी । योगों 4 कुछ माप मढ रद्ध 
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होने के कारण स्तब्ध ही वेठे रहे ! वसुदेव जी को प्रपनी समाग 
की कुशलता जानने की उत्सुकता थी, ग्रतः उन्होने धय घाए 
करके सक-एक कर कहना ग्रारभ किया । 

वसुदे जी सर्व प्रयम पुत्र पंदा होने के उपलक्ष में बबई 
देते हुए वोले--“नन्द जी ! जब से मैने सुना है, कि भापको झै 
वृद्धावस्था मे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तव से मेरी प्रसन्नता ग 
ठिकाना नही रहा है। भगवान्‌ की यह परम क्कपा है, गही गे 
इस अवस्था में झ्ापके सन्तान होगी ऐसी किसी को भी प्राश 
नही थी। ग्राप दोनो ही पति-पत्नी वृद्ध हो चले थे। भव ते 
भाषके कोई सन्तान भी नही थी, इस समय पुत प्राप्त होते पर 
में भापको हादिक बधाई देता हैं । छ 

यह सुनकर विनीत भाव स नन्दुजी ने कहा--“मेरे तो 22 
कोई पुण्य दीखते नही थे। यह सव आप सबकी कृपा का फ 
है। मेरा काहे का है। धापका ही बच्चा है। भाप सब 
आशीर्वाद से जी जायगा तो ब्रज का नाम चलावेगा । इधर बई 
दिव से श्रापके दर्शन नही हुए थे। सोचा या--एक पण्य 
काज” चलकर केस का कर भी दे आव और झापके दर्शन भी हे 
भाव । हम सब झापके घर जाने की बात सोच ही रहे थे, थे 
स्वयं यापन ही कृपा की, दर्शन हो गये। झ्ापके दरतो री 
उत्कठा थी, भ्राज झापको देखकर चित्त कितना प्रसन्न हुमा, 
खन्दो द्वारा व्यक्त करने की मुझमे सामर्थ नही है।” ३ 

वसुदेव जी बोले--“भाईजी ! ससार मे सुहृदू जमो का मित 
यही अत्यन्त कठिन है । सभी वस्तुएँ प्रयत्न करने से सरला” 
पुर्वक प्राप्त हो सकती है, किन्तु पृथक्‌ हुए प्रेमियों का सम्मित 
चड़े सोभाग्य को बात है। सूहृदयो का एक दूसरे से पृथक होगे 
मरण के समान है। सम्भव है अव भेंट हा न हो । यदि सो 


चन्दज्ञी और वघुदेवणी की भेंट १४८ 


सै विधुर बन्धु पुन; मिल गये। तो समको मानों पुनर्जन्म 
हो गया ।” 
नन्दजी ने कहा-."क्या वतार्वे भाईजी ! इच्छा वो बढी 
होती है, सदा आपके समीप ही रहे, किन्तु परिस्थितियों से 
विव होने के कारण मन को वाव मन मेहो रह जाती है। 
सदा साथ रहने की वात दूर रहो, दशयन भी नही कर पाते ।” 
आह भरकर वसुदेवजी ने कहा--“भाईजी ! इस ससार का 
पक ही ऐसा है। में कव चाहता हूँ आपसे पृथक्‌ रहकर जीवन 
विता, किन्नु हमारे चाहने से होता ही क्या है । ब्रह्मा बाबा ने 
पवे भाग्य भिन्न-भिन्न बनाये हैँ। प्रेम मी सबसे नही होता, 
ग भी सस्कारो पर निर्भर है, बहुत से व्यक्ति जीवन भर साथ 
एत हैं, प्रेम नही होता है। वहुतो को एक वार देखने से ही 
म हो जाता है, हृदय वलपूर्वक उनकी ओर खिच जाता है ॥ 
पवन मे एक बार भाग्य से मिल जाते है, क्योकि सब वस्तुपो 
र सवका नाम लिखा है। भन्न के दाने-दाने पर जल के कण- 
गण पर प्रत्येक की छाप लगी है । जव एक स्थान के थन्न जल 
र्‌ ह ही समय भोगने की छाप का सयोग होता है, जो अनेक 
फ्ति मिल जाते हैं। जब वह्‌ सयोग समाप्त हो जाता है, तो 
पदा न रहने पर मी विद्युडना पडता है। दो तिनके नदी के 
"ह में वहते-बहते मिल जाते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं, फिर 
भद्र राती है दोनो को पृथक्‌ ;कर देती है। कभी फिर 
पोग होता है तो फिर मिल जाते हैं, कभी नही भी मित्ते । 
का में बहुत से साथ हो जाते है, पार होने पर सब भपने-अपने 
गौ पर चले जाते हैं। ध्याऊ पर बहुत से एक साथ मिलकर 
नौ पीते हैं, हंसते सेलते हैं दोपहूरी ढली, कि सब भपना-भपना 
पकड लेते हैं। वायु मे उडकर बहुत से पेडो की पतिया 
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मिल जाती हैं, पुन: आँधी आयी पृथक्‌ हो जाती हैं। ह 
ठेले, विवाह पव, सस्कार प्रोति भोज तथा अन्यान्य कं 
पर मनुष्य एकत्रित होते हैं, फिर सब विछुड़ जाते है। $ छि 
चाहे हम सदा साथ ही बने रहे, तो यह असम्मव है, के 
सभी के प्रारब्ध कमों मे कुछ न कुछ भिश्नवा होती है। ba 
देखा गया है, सभी प्रमो साथ नही रहते, उन्हे वियोग मे व 
पड्पकर ही जीवन विताना पड़ता है। पार 
नन्‍्दजी बोले-' वसुदेवजी ! आप सत्य कहते हैं। यहु 1208 
ऐसा ही है। हम कब चाहते हूँ, कस के अधोन रहे, किन्तु का 
पड़ता है। भापको हम अपनी आँखो मे रखना चाहते हैं, दा 
साथ रहना तो पृथक्‌ रहा खुलकर बातें भी नही कर a 
इन सब वातो से हम तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचे, कि यह ठ 
अवश है, किसी के नचाने पर नाचता है, किसी के सके 
कार्य करता है ।" / 
वसुदेव जी ने कहा--“घोड्रो इन वातों को प्रारब्य पुश 
का पुराना झगड़ा है । अच्छा, यह बताइये आज-कल आप म 
वन्धु-वान्धव तथा अन्यान्य गोपों के सहित जिस विशाल वन 
रहते हैं उसमे जल का तो सुपास है न? मनुष्यों तथा पशु 
लिये जल पर्याप्त है न? गोओं के चरने के लिये जगल छ है 
है व? उसमे यथेष्ट बड़ो-बड़ो घास तो है। 'बृक्ष लता पत्र ध 
चाहुल्य है ? क्योकि वृक्ष पुरुषों के लिए अत्यन्त उपयोगी स 
वे जीवन की समस्त वस्तुओ को देते हैं । तुम्हारी गौएँ 
अन्यान्य पशु तो 'निरोग है न? पशु सम्बन्धी रोग 
नही है?” Se नद 
वसुदेव जो ' के इतने प्रश्नो को एक साथ सुनकर ग 
सरलता के साथ कहने लगे--“सब आपकी कृपा है । हम 
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£ महावन गोकुल मे रहते हैं, उसमें पर्याप्त घास है । यमुना जो बो 
। हमारे निकट ही बहती हैं । तट पर ही हमारे गोछ है, अतः जल 
को तो कुछ कमो ही नहो । पशु सव अच्छी प्रकार है, गोप-गण 
आनन्द से चेन की बन्शी बजाते हैं' किलोलें करते हैं 1” 
_ वसुदेव जो ने पूछा-“ओऔर प्ापके वड़े भाई छोटे भाई 
| उनके वच्चे सव कुशल से तो हैं ? हाँ, एक हमारा मो पुत्र अपनी 
माता के सहित आपके यहाँ रहता है । अव तक न मैंने उसे देखा 
न उसने मुझे देखा । आपने तथा नन्दरानी ने ही उसका पालन- 
पोषण किया है। बह तो आप दोनो को हो अपना माद्वा-पित्ता 
मानता होगा |” 
नन्दजी बोले--हां, भाईजी ! भाभी रोहिणी अच्छी प्रकार 
हैं उनका बच्चा भो अच्छा है । अब तक तो वह कुछ अन्यमनस्क 
सा रहता था, जवसे उसका एक जोटिया भा गया है, तबसे 
हसता है, सेलता है, किलकारियां मारता है । आप किसी प्रकार 
को उसके सम्वन्ध मे चिन्ता न करें, जेसा वह आपका पुत्र है, 
चसा ही मेरा है ।” 
वसुदेव जो ने अत्यन्त हो स्नेह भरित हृदय से मामिक वाशी 
मे कहा-"हाँ, भाईजी ! यह कुछ कहने की वात थोड़े ही है। 
आपका ही तो वह पुत्र है। आपका ही घमं और घन तो सफल 
» जिन शाख विहित घमं, अर्थ ओर काम के द्वारा अपने 
आएमौयो को सुहृद सम्बन्धियो को सुख मिले, तो सफल है मही 
जो घन केवल भूमि मे ही गाडने को हो, अधम से उपाजित किया 
गया हो, न तो उसके द्वारा दान पुण्य किया गया हो, और न 
अपने तया कुटुभ्बियो के सुखोपभोग में व्यय किया गया, तो वह 
अन घर्मे विरुद है । इसी प्रकार जिस घमं से लोक कल्याण हो, 
पता पितर प्रसन्न होते हों, वह घर्म तो यथार्थ धमे है इसके, 
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विपरीति विना विधि के केवल यश प्राप्ति और नाम के हि 
जो घम किया हो, वह धर्म न होकर थर्माभास है, दमम है 
दिस्तावट है | जो कामभोग-परलोक को भूलकर-केवल इद्धिय 
तृप्ति के लिये ही किया गा हो वह अधर्म है। झापञ्े तो होतो 
ही सार्थेक है । आप समस्त घर्म भी आहमीयों के सुख के तिमित 
करते हैं । आपका घन भी दान पुण्य मे ही व्यय होता है। भाप 
कॉम का भी घर्मानुक्कल ही सेवन करते है, अत* श्राप धनय हैं। 
हम तो इस कस के अधीन होकर अपने त्रिवर्ग नष्ट कर चुके, ते 
तो अपने बन्धु वान्धवो को सुख पहुँचा सकते हैं, न स्वय ही छ 
कर धर्म-कार्य कर सकते हैं । जिस निवर्ग से अपने वन्धुजनों क 
क्लेश हो वह ग्यथ है, उससे कोई लाभ नहीं ।” । 

आह मरकर नन्दजी ने कहा--“क्या बतावें वसुदेव जी 
परिस्थिति विवश कर देती है, नही ग्राप तो उदार बडे हैं, ६ 
प्राण हैं। इस दुष्ट कस ने सव गुड गोबर कर दिया। यह किंत 
पापी है, इसके पाप का घडा भरता भो तो नही । इतने ob 
पाप करके फल फूल रहा है। देखिये, दुष्ट ने देवकी के गर्भ 
उत्पन इए तुम्हारे किने नन्हें नन्हे भोले भाले सद्ध, 
शिशुआ को जन्म होते ही निर्दयता-पूर्वक मार डाला । सुना 
अन्त मे एक सबसे छोटी कन्या बची थी। उस पर भी दुष्ट ने 
दया नही की । खी जाति पर तो कर कूर से भी कृपा करते हैं। 
खियो को तो समो अवघ्या मानते हैं, इस खल ने इसका भी 
विचार नही किया, उसे मो मारकर स्वर्ग पठा दिया ।" रि 

चुदैव जी ने सरलता के साथ कहा--' ब्रजराज ! भव म 
दोष द। कौन किसे सुख-दुख दे सकता है, समी स्वकर्म सूत्र 
आवद्ध हूँ । वेचारा कस क्या कर सकता है, यह तो सब हमारे 
भाग्य का हो द षहै।” 
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नन्दजी ने कहा--“हाँ भैयाजी । बात तो ऐसी ही है, ति,सदेह 
मनुष्यो का सुख दुख भाग्य पर ही अवलम्बित है। मनुष्य जो 
अको आश्रय खाजता है, श्रसख्यो दु ख निवृत्ति के उपाय करता 
है, वे एक भी काम नही आते उसका एक मात्र सच्चा आश्रय 
तो भाग्य ही है। “भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरु- 
पम्‌ ।” मनुष्यो को मोह तभी होता है जब वह दूसरो को प्रपने 
सुख दुख का कारण समझता है, इसने मुझे बडा सुख दिया, मेरा 
बडा भारी काम कर दिया, यह मेरा मित्र है, इसने मेरा अमुक 
कार्ये बिगाड दिया, मुझे भमुक-भमुक क्लेश दिये, यह मेरा शत्रु 
है, इन विचारो मे ही मन के अनुकूल प्रतीत होने बाले के प्रति 
राग, प्रतिकूल प्रतीत होने वाले के प्रति द्वोप होना स्वाभाविक 
है। राग थोर द्वेष हो ससार-वन्धन को दढ करने वाले हैं। जो 
प्रत्येक कम को अपने भाग्य का ही कारण मानता है, ऐसा 
विवेकी पुरुष कभी मोहुग्रस्त नहो होता । आप विवेकी हैं तभी 
तो इतने कष्टो को वडे धयं के साथ सहते रहे और दुख देने 
वाले कस के प्रति भी द्वप रहित बने रहे। उसे दोषी न मान 
पर भाप अपने भाग्य को ही दोप देते हैं । यह उचित ही है, आप 
जसे ज्ञानीविवेकी के अनुरूप ही ये भाव हैं ।” 

वसुदेव जी ने कहा-' अच्छा ये वातें तो हो चुकी। यह 
बताइए ग्राप राजा को अपना कर दे आये ? अब तो वहाँ कोई 
कार्ये शेष नही है 1" 

गन्दजी ने कहा--“हां, वार्षिक क्र हम दे चुके । कोषाध्यक्ष 
स्‌ लिखा पढी मी करा ली। वहाँ तो अब कोई कार्य शेप नही 
र्हा” i 

बसुदेवजी ने कूहा~"'ये.गोए जिस प्रकार निश्चिन्त हुए इधर 
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उघर घुम रहे हैं, इससे तो ममी ऐसा प्रतीत होता है, आप ममी 
कुछ दिन यहाँ और रहना चाहते हूँ ?” 

वन्दजी ने कहा--“मुझे आपसे मिलना तो अत्यावद्यक 
था। सोचा था, एक दो दिन रहकर आपसे भी मेंट कर बू! 
इनमे बहुत-से गोप ऐमे है, जो पहिले ही पहिले मथुरा पाये हैं 
इनकी इच्छा थी, दो चार दिन रहरूर यहाँ के सब घाट, बाट) 
मन्दिर तथा सुन्दर-सुन्दर स्थान देखें ।” 

वसुदेव जी ने कहा--“देखिये यह समय हाट-वाट देखने 
भालने तथा मनोविनोट का नहो है। झापके मुख्य काम दो ही 
ये, राजा को कर देना और मुझसे भेंट करना । सो दोनो ही काम 
हो चुके, अव भ्रापका यहाँ अधिक दिन रहना उचित नही, क्योकि 
गोकुल मे भाज-कळ बहुत उत्पात होने की सभावना है।” 

सूतजो कहते है-“मुनियो । नन्द बावा की तो स्वयं अपने 
साला को छोडकर मथुरा मे रहने को इच्छा नहो थी किन्तु गोपो 
के आग्रह से तथा वसुदेव जी से भेंट करने के लोभ से उन्होने दो 
एक दिन रहना स्वीकार कर लिया था, किन्तु जब वसुदेव जी 
ने गोकुल मे उत्पात होने की बात कही, तब तो उनका हृदय 
अडकून लगा । उन्होने गोपो से कहा--"अभी तुरन्त छक्र की 
जोड़ो, हम अभो गोकुल चलेंगे ।” 

यहू सुन कर शोनक जो बोले-“सूतजी ! वसुदेव जी को 
जया पता या, कि ब्रज मे उपद्रव होने वाले हुँ, कया वे ज्यो- 
तिपी थे ?” 

ह'सकर सूतजी बोले--“अ्रजी महाराज ज्योतिषी न भी हो, 
तो भी प्रेम मे सदा अनिष्ट को झाका लगी ही रहतो है। फिर 
चोर का हृदय सदा शकित ही वना रहता है, ऐसा न हो हमारी 
चोरी खुल जाय। जवसे वसुदेव जी अपने पुत्र को नन्दजी के 
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गोकुले मे छोड़ ये हैं, तव से वे अपनी किसी भी चेष्टा से यह 
प्रकट होने देना नही चाहते, कि हमारा नन्दजी से कोई प्रेम का 
सम्वन्ध है । वे दिखाना चाहते है, कि नन्दजी से हमारा कोई 
सम्वन्ध हो नही, इसीलिये वे छिपकर अकेले मिलने आये । 
आजकल उनको कस सभा मे जाने पर कोई रोक-टोक मो 
नही थी। वे सभा मे चले जाते और इसी वात की टोह 
लगाते रहते, कि मेरे विरुद्ध कोई पडयन्त्र तो नही हो रहा है, 
किसी प्रकार मेरी वात,तो नही खुल गयी है। वैसे तो वे कस के 
सभी असुर प्रकृति के मन्त्रियो से डरते रहते थे, किन्तु पूतना से 
उन्हें वड़ा डर था । यह बडी भयकर प्रकृति की थी। उन्हे यह 
चात विदित हो गयी थी, कि भाज कल छोटे-छोरे वच्चो के वध 
का कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहा है। यह दुष्टा पूतना घर-घर मे 
जा जाकर छोटे-छोटे बच्चो को विष मिश्रित पय पिलाकर 
परलोक पठातो है। नित्य व इस वात का गुप्त रूप से पता लगाते 
रहते, कि आज यह्‌ किघर जाने वाली है । किसी के द्वारा राशि 
मे ही उन्होने सुन रखा या, कि कल यह ब्रज के वालको को मारने 
नन्दजी के गोष्ठ मे जायगी । वे गुप्त रीतिं से किसी सेवक को 
चन्दजी के यहाँ भेजने ही वाले थे, उसी समय सुना नन्दजी वाषिक 
केर देने आये हैं।” वे सव के सम्मुख तो उसे मिलना नही 
चाहते थे । टोह लगाते रहे कर देकर ये कब अपने डेरे पर लौटते 
हैं। जब वे लोट गये, तो तुरन्त वसुदेव जी उनसे गुप्त मार्ग से 
जाकर मिले | जव वसुदेव जी ने ब्रज मे उत्पात वाली वात कही 
तब तो नन्दजी अपने सभी साथी गोपो को साथ लेकर तुरन्त 
गोकुल को ओर चलने को प्रस्तुत हुए! चलते समय दोनो के 
नेत्र सजल थे, हृदय से हृदय सटाकर दोनो मिले । अन्य गोपो ने 
चसुदेव जी को प्रणाम किया । इस प्रकार उनको आज्ञा लेकर 
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गोप बेलो से जुते छकडो पर चढ़कर गोकुल की ओर चल दिफे 
और वसुदेवजी उदास मन से अपने घर लोट बये ।” 


छप्पय 


बोले शवतुदेव दयो कर भेंट भई अब। 
अधिक रहें नहिं यहो काज समभ्पत्त भये सव | 
बजमुह नव उत्पात कौन-से कव का आवें! 
तातो अत अविलम्व आप गोकुलको आावें॥ 
रामप्णमह" मन फस्यो, नन्द-्द्य शंका भई 
तुरतहि गोकुल गमनकी, योपनिकूँ आज्ञा दई ॥ 
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[८५५ ] 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वालधातिनी | 
रिशश्चचार निप्नन्ती पुरग्रामत्रजादिपु ॥ 
सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोङलम्‌ । 
योषित्वा माययात्मानं पराविशत्कामचारिणी ॥& 
(श्री भाग० १०स्क० ६ भ० २, ३ शलोक) 
छप्पय 
छकरनि जोरे वैल नन्द वसुदेव मिले पुनि । 


गोकुलकूँ चलि दये कथा अब एक कहूँ युनि ॥ 
निज रिपु हृनिवे हेतु पूतन! कंस पठाई । 
सब यल सारत शिशुनि खेचरी गोकुल आई ॥ 
पीन पयोधर भारते) नमित चलति छेलिनि बनी । 
पाशयहों हे मल्लिका, यथी इसुममाला बची॥ _ युँथी कुसुममाला घनी ॥ 





# भीशुकदेवणी कहते हँ--“राजन्‌ ! कस के द्वारा भेजी इई घोर 
स्पा, वालको को मारने वाली पूतना राक्षसी नगरों, ग्रामो तथा गोग्नो 
के गोष्ठ श्रादि मे सद्यःजात शिशुम को मार रही थी। एक दिन वह 
कामवारिरपी खेचरी पूतना नन्दजी के गोकुल मे मायी ग्रौर अपनी 
थासुरी माया से अत्यन्त सुन्दरी युवती का वेष बनाकर प्रन्त.पुर मे घुस 
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कमी-कभी संकोचवश ऐमी-ऐसी घटना घटित हो जाती है 
कि जिनका परिणाम कुछ से कुठ हो जाता है। अमवश कोई 
कुछ समक लेता है कोई कुछ। एक चोर ने गुरु के सम्मुख प्रतिमा 
की, कि में झूठ न वोलू'गा । राजा के यहाँ चोरो करने गया वडे 
ठाठ-बाट मे । सुन्दर वस्त्राभूषणों को पहिने निर्भय होकर घता 
गया । प्रहरी ने पूछा “श्राप कोन है, उसने निर्भय होर 
कहा-- हम चोर है ?” सयोग की बात उन्ही दिनो महाराज की 
साला माया था । प्रहरी ने सोचा--“चोर तो इस प्रकार तिर्भे 
होकर जा नही सकता । फिर चोर अपने मुह से केसे कहेगा। 
निश्चय ही यह रानी के भाई हैं ।” इसी संकोच में पडकर उसे 
रोका नही 1 वह निर्भय होकर घुस गया ग्रौर सुन्दर-सा घोडा 
चुराकर उसी प्रकार निकल गया । ऐसी ही अनेको अमवश भूत 
हो जाती हैं । परिस्थिति ऐवी हो जाती हैं. कि तो पूछो ही 
वनता है और सहसा अविश्वास ही किया जाता है। ऐसी परि 
स्थिति मे दुस्साहसी पुरुपो को सपना स्वार्थ सिद्ध करने का भव” 
सर प्राप्न हो जाता है। 

सूतजो कहते हैं--“मुनियो | नन्दजी को वसुदेवजी की बात 
सुनकर राख हो गयी। प्रम मे पग-पग पर घनिष्ट की शका बनी 
ही रहती है। मेरे लाला का कुछ भनिष्ट न हो, वसुदेवजी ने 
झया सोचकर यह वात कही । में तो ब्रज मे सब कुशल छोड़कर 
घाया था। मेरे यहाँ तो ६ दिन से निरन्तर उत्सव की घूम मपी 
यो, अव सहमा गोकुल मे बया उत्पात हो सकता हे वमुदेवजी 
साधारण श्रादमी नही हैं, उन्हे कुछ न कुठ घाभास तो मिग 
ही गया होगा। मे तो यहां मार्ग मे हुँ, क्या कर सकता हूँ! 
इमी प्रझार की बातें मोचते-सोचते नन्दजी मार्ग मे चले जा रहे 
जब उन्हें कुख नदी सुका तव व श्रोहरि की शरण गये। जो 
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विश्व का पालन करते हैं, चराचर प्राशियो की रक्षा करते हैं घे 
मेरे लालजी की भो उत्पातो से रक्षा करेंगे ! इस प्रकार मन को 
समझाते हुए वे शोघ्मता के साय गोकुल की ओर वढ रहे थे । 

इधर कस मामा की माणी जिसे वे वहिन जी कमते थे, 
उसने यह डोडा उठाया था कि मै व्रज भर मे दश दिन के पैदा. 
हुए बालको को दश दिन मे मार डालूंगी । कम मामा ने पूछा-- 
“वहिन जी तुम्हारे लिये किस रथ का उडनखटोले का प्रवन्ध 
करदे क्योकि ब्रज ८४ कोस का है पेदल तुम बहाँ-कहाँ 
जाभोगी ।” 

इतना मीमी ने कढा--“मा, सेया ! मुझे जलयान थलयान, 
वायुयान किसो की श्रावश्यकता नहीं । जैसे तम पूर्व जन्म मेः 
कालनेमि भ्रभुर थे, वैसे ही मैं भी पूवे-जन्म मे राक्षमी थी । 
यहाँ ब्रज में मामवी योनि मे जम्म लेने पर भी मुझे राक्षसी 
विद्याएँ सब ग्राती हैं । में कामचारिणी हुँ, स्वेछा से रूप बदल 
सकती हुँ, घाकाश मे उड सक्ती हूँ, बडे मे वडा छोटे से छोटा, 
परर से सुन्दर कुरूप से कुरूप रूप रख सकती हूँ । मै भोजनान्तर- 
पपने कुचो मे कालकूट विष लपेट कर घर घर जाया करू'गी । जो 
बच्चे छोटे होगे, उन्हे बढ़ विष मिथित दुग्ध गिलाकर मार दिया 
करूंगी । तुम्हारा शत्रु पदा तो ब्रज में हो हुआ है, सर बच्चो के 
साथ वह भी मारा जायगा ।” 

केस ने कहा--“तव तुम्हारा कार्यकम क्या रहेगा ?” 

काना ने कहा--“भेरा कार्यक्रम अत्यन्त गुम रहेगा। में किस 
रिन किस दिशा मे जाउँगो, यह वात मे किसी को भीन 
बताऊँगो ।९ 

केस मे कहा--"यह उपाय सुन्दर है, हमारा रायु भी मर 
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विध्न पडता है । फल फूनवाते वृक्षों को अन्य घास फूं या कार्टे- 
दार वृक्ष हानि पहुँचाते हैं, उन्हे वह काट देता है। किसी को 
उस्न होते ही काट देता है, किसी को बढने देता है. वडे 
होने पर कारला है, किमी की डालीको काट देता है। किसी को 
एक दुसरे से जोडकर कलम लगा देता है। इसी प्रकार विष्णु 
भगवान्‌ का फार्य प्राणियों की रक्षा करना है । जगत्‌ के प्रवाहको 
स्थिर रखना है, इसमें जो अ्रसुर राक्षप, मनुष्य पशु-पक्षी बाधा 
पहुँचादे हैं, उनका वे विनाश कर देते हे, करा देते है, किसी को 
पढ़ाकर मारते हैं, किसी को जन्मते ही मार डालते है । प्रतीत 
होता है, उन दिन कस के पक्ष को प्रबल बनाने के निमत्त असंस्यो 
असुर ब्रज मे पंदा हो रहे थे भगवान्‌ ने सोचा--“अव इन सः 
जात शिशुमों पर मे क्या हाथ चलाऊँ। मौसी के द्वारा ही इनकी 
इतिश्चो करादू* । जब मेरे पास यह पारितोषिक माँगने भावेंगी, 
तो मैं इसे मोक्ष का मार्ग दिखा दू'गा। संसार बन्धन से इसे 
विमुक्त बना दू'गा । मोक्ष ही सबसे उत्तम परम पुरुषार्थ है । यही 
मौसी को दे दगा ।” इसलिए भगवान्‌ की प्रेरणा से ही यह 
असुर रूप में प्रकटे वालकों को मारती रही । गोकुल की इसे याद 
पैक नही घायी | श्रब जब सब श्रसुर बालक मर चुके, तब वह 
भगवान्‌ के पास आयो । पूतना के विष मिश्रित पय को पीकर 
केस पक्षीय ग्रसुर ही मारे गये । कृष्ण पक्षीय बालको की ग्रोर 

तना ने धाँखें उठाकर भी नही देखा।” 
हस पर शोनकजी बोले--“हाँ, सूतजी ! भगवाम्‌ की प्रत्येक 
चोला में अनन्त गूढ रहस्य भरे पड़े हैं। यह संसार भगवान्‌ की 
कीडा भूमि है । भगवानु इसमें जो भो कर रहे हैं। शिव की कोई 
भी चेष्टा पशिव नहो हो सकती । घानन्द स्वरूप की कोई भी 
ला निरानन्द नही होती । मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर 
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यह कहता रहता है, यह नहीं हुमा वह नही, हुमा । यह भगवा 
ने अच्छा नहीं किया। भगवान्‌ तो झच्छाई के ग्रतिरिक्त वृर 
बात जानते ही नही । जंसे मिठाई बेचने वाले के पास मिठाई ही 
होगी । विप बेचने वाली दुकान पृथक्‌ होती है। ग्रच्या, तो फ़िर 
क्या हुआ ?” 

सूतजी वोले--“हां, महाराज सुनिए; पूतना उडकर गोडच 
के वाहर पहुँची । वहाँ उसने देखा पहरे पर बहुन से गोप से 
हैं। अपने यथार्थ रूप से तो वह भीतर जा नही सकती थी । बर्ह 
इच्छा के अनुरूप रूप बनाने में समर्थ थी, भतः उसने एक प्रत्यत 
ही सुन्दरी सुकुमारी खी का रूप धारण कर लिया। ऐडी त 
उसकी वेणी लटक रही थी, उसमे मालती, मावधी. मल्लिकी, 
यूथिका भदि के सुन्दर सुगन्धित पुष्पों की माल्लाएं गुथीपी। 
उसके रेशमी महीन वद्धो मे से उसका रूप यौवन छन-छररेर 
ब्रज को गलियो में गिर रहा था। एक हांथ लम्बे धू घट मे 
उसका मुख उसी प्रकार दीख रहा था, मानो चन्द्रमा 
आवरण से ढका हुआ हो । उसकी कमर इतनी पतली थी ठि वह 
लता की भांति हिलती-सी दिखायी देती थी । नितम्वको का माग 
स्थूल था । इस कारण चलते समय ब्रज की यीथियो में उस 
ऐडियाँ घस जाती थी । कचुकी से आवद्ध उसके पीन पयोषर 
दो चचल मीनो क समान हिल रहे थे। उसके सरग के संद 
फरिया, कचुकी प्रादि सभी वस्न सुन्दर चमवीले तथा बहुमूल्य 
थे 1 उसके कमलमुख पर विधुरे हुए काले-काले घुं घराले बाल 
अतीत होत थे, मानो सुवर्ण पकज के ऊपर बडी-बडी काली सिबार 
वायु मे हिल रही हो। कानो के कमनोय कनक कुण्डल हिंगते हुई 
ऐसे प्रतीत होन धे मानो दो विचित्र व्यजन झानन की मदसि 
को उड़ा रहे हो घोर कपोलो को चमकाकर उनकी शोभा को बी 
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रहे हो। पहरे वाले गोप बडे सजग थे, नन्दबावा जाते समय 
मातिन्भाति से समझा गये थे, श्रत बै शक्ति भर किमी भी 


उससे पृछ भो लेते--' दु कोन है कहाँ जाती है, कहाँ से श्रायी है 
क्या काम है?” किन्नु यह तो अत्यन्त बनी ठनी थी इसके 
मभाव से हो सवके सव प्रभावित हो गये । किसी ने कुछ पूछने 
का साहस भी किया, तो इसमे धू'षट को आट म से कजरारे 
पेनो की जो चोट मारी, कि गोप लोट पोट हा जाते। अपनी 
नन्द मन्द मनोहर मुस्कान से, कुटिल केटीले कटाक्ष से युक्त 
चित्त को चुराने वालो चितवन से चबुरो के भी चित्त को चुराती 
हुई, सबको अपने रूप जान के जादू मे फँपाती हुई यीयन के 
भइ मे मदमाती इठलाती हुई इत-उत पने चचल नेत्रो से 
देखती हुई, छम्म- छम्म का ध्वनि से ब्रज पथ को मुखरित करती 
हई, पृतना मौसी अन्त पुर में पहुंच ही तो गयी । 
ऐसी परम सुन्दरी, रूपवती, नागरी युवती को देखकर गोष्ठ 
की रहन चाली गोपियाँ सम्भ्रस मे पड गयी । वे सहसा उठकर 
खेडी हो गयी । रोहिणीजी मी वहाँ थी। वे समझी लालात्री 
गनसासकी महुराने की कोई रानी होगी । यशोदा मैया समझी 
कोई रोहणीजी की सखी होगी मथुरा से आयी होगी । अत* 
नो ने ही उसका प्रत्यधिक श्रादर किया । बैठने को पीडा दिया । 
लालजी कुछ दूर पलकिया पर पौड रहे थे। उन्होने टेढी 
या स उस छल चिकनियां बनी सुन्दरी युवती को निहारा ।!! 
देख चौनकजी ने पुछा--“सूतजी ! भगवान्‌ ने टेढी आँख से क्यो 
7२१ 


हँसकर सूतजी बोल्े--“अजी महाराज ! इनके मनके यथार्थ 
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भाव को कोन जान सकता है । सव ऊपर ही ऊपर अपनी-भपनो 
बुद्धि के भनुसार अनुमान लगाते हैँ । कोई कहता है “योरि 
यह ठेढो वनकर गयी थी, भगवान्‌ की ता प्रतिज्ञा है, जो मुझे 
जिस माव से भजता है, मैं मी उसे उसो भाव से भजता हूँ। 
“इसलिये टेढो इछि से देखा ।” कोई कहते हैं, मगवान्‌ ने सोचा 
“वनकर तो यह माँ आयो हैकाम माता के विपरीत करमा 
चाहती है” इसलिए टेढ़ी दृष्टि से देखा। कोई कहते हैं? 
“भगवान्‌ यदि सीधी दृष्टि से देखते, तो यह यही साधी हो जाती, 
इसलिए देढे देखकर उसे टेढ़ो ही बनी रहने को बाध्य किया। 
किन्तु हमारा तो मत है, “इस टेढ़ी टांगवाले की सभो वाते टेढी 
ही हैँ । इसलिए इसकी चितवन भी सदा टेढ़ी ही होती है। कहीं 
घुसकर सीधी हो जाती है, कहो टेढ़ी हो वनी रहती है । हाँ, बो 
फिर एक बार देखकर तुरन्त उन्होंने नेत्र बन्दकर लिये ओर 
और झपकियाँ लेने लगे ।'' 

इस पर शोनकजी ने पूछा-“सूतजी ! भगवान्‌ ने दूध पिलाने 
के लिए धाने वाली मौसी को देखकर नेत्र क्यों बन्द कर लिये। 

सूतजी ने कहा--“महाराज इस कारे की करतूतो के सम्बन्ध 
में कोई भी 'इदमित्य' ऐसा ही है यह साधिकार नहीं कहें 
सकता । अपने-प्रपने अनुमान लगाते हैं। कोई कहते हैं--' तर 
नश्दन को लाज जा गयी, कि यह तो इतनी बन ठनकर ई 
पिलाने श्रायो है, मैं इसके प्राण लेने वाला हुँ" कोई बहुत 
हैं--“'भगवानु चे संकोचवश नहीं देखा कि मुझे अभयदाता कहते 
हैं, इसे मुझसे भय होगा ।” कोई कहते है--"भगवाद नेत्र बर्ष 
करके ध्यान कर रहे हैं, कि यह तो मुझे दूघ पिलावेगी, मैं झे 
इसके वदले मे कोन-सी वस्तु दूं गा।” बहुत से कहते हैं--'म्- 
चानु ने सोचा--“यदि इस राक्षसो से मेरी चार आँख हुई 
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इसने मुके नेत्र भरकर देख लिया, तो फिर यह अपने आपे में न 
रहेगी; बरीर की सुधि-बुधि भूल जायगो । उसी समय इसका 
मायावी रूप नष्ट हो जायया । गोपिकाएँ तथा दोनों माताएँ 
डर जायेंगी । ब्रजभर में कोलाहल हो जायगा । घनुप बाण 
लेकर गोप आ जायेंगे । रग मे भंग हो जायगी। गोपों द्वारा 
मरकर इसकी वह गति न होगी, जो मैं इसे देना चाहता हुँ” 
कोई कहते हैं-“'भगवानू ने घृणा से नेत्र बन्द कर लिये, कि 
यह कसी बुरी लुगाई है, भीतर दुर्वासना भरी है ऊपर से चिकनी 
चुपड़ी सुन्दरी वन रही है। विप रस से भरी कनक के गगरी के 
“समान इसे क्या देखें +” कोई कहते है, “भगवान्‌ के उदर में 
असस्यो ब्रह्माण्ड भरे ये वे सब डर गये, कि भगवान्‌ इसके पयके 
साथ विषको पो गये, तो हम सब स्वाहा हो जायेगे! इस पर 
भगवाम्‌ ने नेत्र बन्द करके भीतर की घोर देखा । अपनी दृष्टि 
को अन्तमु'ख करके सबको धैय वेघाया, कि कोई चिन्ता की बात 
नही विषका मैं प्रभाव न होने दगा ।” 
कोई कहते हं-“भगवाच्‌ को तो विष पीने का अभ्यास नहीं 
सदा दूध पिया है। अब यह विप पिलाने आयी है। विप पीना 
थकरणी पर आता है । मानो नेत्र बन्द करके झंक रजी का ध्यान 
केर रहे हैं।” कोई कहते हैं--“नेन्न बन्द करके भगवान्‌ पुतना 
की उत्सुकता को बढा रहे हैं। बच्चा हाथ फेलाते ही गोदी में 
आ जाय, तो उसमें उतना आनन्द नही धाता । कुछ दिन सिल" 
पाड करे मान करे, उपेक्षा दिखाये, तब लेमे की उत्कण्ठा बढ़ती 
है, इसलिए उत्कण्ठा-बृद्धि के निमित्त झपकियाँ लेगे लगे ।” 
कोई कहते हैं--“भगवान्‌ ने सोचा, यह तो याफर प्रायी है 
है माँ, यह कहती है मेरे पूत-ना, पूतन्ना। मैं कहा हँ मैं तेरा पूत 
मैं तेरा पूत हुँ । पुभ्न वढी है जो पुंगामफ गरफ रो x 
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को पार करे। अव सोचते हैं वड़ा होकर मैं इसे पार करूं, तब 
पक तो मेरी माँ मुझमें भूत का आवेश समझकर डर A 
इसकी इच्छा मुझे दूध पिलाने का भो है। यह इच्छा इस a 
शेप रह गयो, तो इसे पुनर्जन्म घारणा करना होगा । अतः म 
दुष पोते हो पोते चुपके म प्राणों को पी जाऊंगा। मुझ पर भी 
कोई शका न करेगा और इसकी भी सद्गति हो जायगी ७ 
सब सोचते-सोचते श्यामसुन्दर को शेप शंया की याद आग 
ओर योगनिद्रा में झपकियां लेने लगे ।” 


कोई कहते हैं-"भगवान्‌ ने सोचा यदि मैं नेत्र खोले रहूँगा, 
तो यह अपने भाव छिपाने को मेरी ओर न देखकर इधर-उधर 
देखने लगेगी । कही सकर्षण वलरामजी की इस पर दृष्टि पड 
गयी ओर उन्होने इसे क्रोध में भरकर चूस लिया तो जगम विष 
से स्थावर विप उतर जाता है । यह विषहीचा हो जायगी । इस 
सुन्दरो को देखकर गोप झगड़ने लगेंगे--“मैं इसे प्रपनी घर 
वाली बनाऊंगा; मैं इसे अपनो घर वाली बनाळेंगा ।” तब गोप" 
बंश में यह वणाशंकरता उत्पन्न करेगो; अतः इसको इति श्री 
कर दो।” 
हुं न्र शौनकजी ने कहा--''अद सूत्री कहते ही जाओगे, 
कही इसका अन्त भी करोगे ? कोई कुछ कहता हो, तुम क्या 
कहते हो; तुम्हारा भया मत है। भगवान्‌ ने पूतना को देखकर 
वयो नेत्र बन्द कर लिये ।” 
सुवजो वोले-* महाराज ! भेरी बुद्धि मे तो कोई विशेष 
कारण दीखता नही । वाळ सुलभ भंगो हैं। छोटे बच्चे प्रायः 
निक देखते हं, पुनः नेत्र बन्द कर लेते हैं । इसी प्रकार यशोदा 
' नन्दन ने शिशु सुलभ ललित लोला का अनुकरण किया ।” 
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। शौनकजी ने कहा--“सूतजी ! यही भाव सुन्दर हैं। हाँ तो 
उस वालघातिनी के भाव को किसो ने समका बयो नहीं । 
सुतभी वोले-“अव महाराज! समझने का वहाँ किसे 
अवकाश था, सभी जाला के जन्म के उल्लास मे अपने आपे को 
भुले हुए थे। नित्य हो सहल्ो खी पुरुप वधाई देने लाला को 
देखने आते। गाँव को गोपियो ने ऐसी सुन्दरी स्जी देखी ही नही 
थी। वह तो हाथ मे क्रीडा कमल लिए हुए साक्षात्‌ लक्ष्मो-सी 
ही दिखायी देती थी, मानो अपने खोये हुए पति को घर-घर 
'खोजतो-फिरती हो। फिर कोई उस पर सन्देह दयो करने लगा।” 
उसने मद-मद मुमकराते हुए यशोदा मैया तथा अन्य योपि- 
कामो से कहना प्रारम्भ किया--"आप तो मुझे क्यो जानतो होगी । 
भेरा घर मथुरा मे हैं। मे एक वेदपाठी विप्र की बडी बहू हँ । मेने 
सुना मन्दरानी के वृद्धावस्था मे बेटा हुआ है, वे सबको मनमानी 
बस्तु बाँट रही है । नारायण की दथा से मेरे यहाँ किमी वात की 
कमी तो है नही, मुझे कु उ लेना तो है नही हाँ बालक वो श्राशी- 
वाद देना था, इसीलिए में दोडो-दोडी चली आयो ।” 
यशोदा मंया ने कहा-- पण्डितानीजो, आपने बडी कृपा की; 
आपके ही आशीर्वाद से यह बच्चा जी जाय, धडा हो जाथ ।” 
सन्‌ चलाकर हाथ मटकाफेर पूतना बोली--'तुम्हारा वच्चा 
"पुग जुग जीवेगा । इसके' बहुते से व्याह हो, लाखो नौती बेटा हो। 
हाँ एक बात तो मैंने कहा ही नही । तुम देखती हो मेरी छाती मे 
कितना दूध भरा हे । लाला मेरै दवो पीले, तौ फिर यह भजर 
भमर हो जायगा।” हि 
त सुतजी कहते हँ--“मुनियो । यशोदा मैया तथा रोहिणी मंया 
कसी को भी यह बात अभीष्ट नही थी, कि हमारे लाला को कोई 
अपरिचिता महिला दूध पिलावे, किन्तु वह एक झत्यन्त बनी 
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उनी, सजी बजी, वडे घराने की मद्र महिला प्रतीत होती थी। 
वह श्रपने प के प्रकाश से नंद-मवन को प्रकाशित कर रही यी। 
उसके तेज से प्रभावित होकर इच्छा न रहने पर मो यशोदा जी 
तथा रोहिणोजोने दूध पिलाने मे पनी स्पष्ट प्रसम्मति प्रकट ने 
को । दोनो माताग्रा को मौन-स्वीक्ृति समझकर उस मायाविगी 
महिला ने शैया पर सोये हुए श्यामसुन्दर को रहस्यमयी इष्टि 
देखा । वह नही जानती थी, कि ये दुष्ट जना के काल हैं। रि 
रूप मे उसो प्रकार छिपे हैं, जसे राख मे अग्निदेव छिपे हुए हौं, 
रेशमी वख की कचुकी मे ढंके हलाहल विप से लिपटे उसने म 
वडे-वडे लम्बे शरोर पुष्ट स्तन बाहर किये रोर कपटकर पलकिया 
पर से लालजी का उठा ही तो तिया । लालजी ऐसे भोरे बन गये, 
कि उन्होने ऐसा भाव प्रदर्शित किया, मानो मेरी मातानै 
उठाया हो । न तो रोय और न गोद मे राने मे आनाकानी की। 
उन्हे जो लेना चाहता है, उसकी गोद मे तुरत चले जाते ह+ 
पूतना की गोद मे लालजी लेट गये; या उसने लिटा लिया।” 


छप्पय 


मायापें अति सुषर नारिको रूप वनायो। 
मधुर मधुर युसकाइ सवनिको चिच चुरायो ॥ 
महराने की समुझ रोहिणी विहृधि बिढाई। 
यशुमति समझी नई वह मथुराते आई ॥ 
गगरी सोने की सुधर, भरि विप ढकितेको घरी | 
त्यों ठगिनी गोरी वनी, कारेके पलले प्री॥ 


— खडा 


पूत्ना-पयपान 


[८५६ ] 
तस्मिन्‌ स्तन दुजरपरीय॑सुल्यणम्‌, 
योराङ्कमादाय शिशोदेदाबथ । 
गाढू फराभ्यां भययान्‌ प्रपीडय तत्‌, 
प्राणेः सम रोपसमन्वितोऽपिवत्‌ ॥# 
(श्री भाग० १० स्क० ६ प्र० १० श्लोक) 


छप्पय 
बनि अति सुन्दर नारिं महलमहँ वेठी लुच्ची। 
गरल लपेटी दई लालके मुखमह चुच्ची॥ 
हरिके आयो रोप परिकर वोबो लीन्हीं। 
अ ठा चढ़े घुट्मुनि मुखमह, दीन्हीं ॥ 
प्रीवें पय रसु आन सग, अति अदूसुत छवि लालकी । 
मातु निहारति चकित चित्त, वनी अकवकी सी-बकी ॥ 
भक्तो की भेंट के लिये भक्तवत्सल भगवान्‌ सदा भूखे 
प्यासे बने रहते हैँ । भगवान्‌ को वस्तुआ की चाह नही । उनके 
यहाँ मुल्यवानु भ्रथवा साधारण इसका कोई भथ ही मही। 


ॐ श्रीशुकदेव्‌ जी कहते हैं--' राजम्‌ ! ब्रज म उस कूर स्वभाव 
वाली वकी ने शिशु रूप श्रीकृष्ण के मुख मे अपना दुजर विपयुक्त स्तव 
दे दिया । भगवान्‌ भी उस अपने दोना हाथो से कसकर दवाते हुए रोप 
मे भर कर प्राणों के सहित उसके पय का पान करने लगे। / 
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उनकी दृष्टि मे या तो सभी मूल्यवान्‌ हैं अथवा सभी साघारप। 
उन्हे चाहें छप्पन भोग लगाग्रोया एक तुलसी पन ही अपर 
कर दो। दोनो ही वस्तुओं मे से भाव ग्रहण कर लंगे। वास 
मे वे भाव के भूखे है । जो सात्विक भाव से उन्हे अपंणा करते हैं 
सात्विक होकर पाते है । राजस्‌ श्रथवा तामस्‌ भाव से बित 
करते हैं, तो राजसी तामसी बनकर पाते हैं। उन्हें जो वि 
अकार भजता है, वे भी उसे उसी प्रकार भनते हैं। जो रोपे 
कपट से उनके सम्मुख उपहार लेकर आता है, उसके उपहार को 
कपट वेप रखकर रोप के साथ ग्रहण करते हैं, किन्तु परिणाम 
सभी का सुन्दर ही होता है। किसी भी भाव से भगवाद हे 
समीप कोई कयो न यावे, उसका मङ्गल ही होता है, उसरी 
दुगुति न होकर सुगति ही होती है। 

सुत्जी कहते है--“मनियो । आँखे बन्द किये पड़े हुए लात- 
जी को देखकर पृतना को भ्रम हो गया, कि यह भी साधारण 
सचःजात गोप वालक है, जेसे अपने स्तन का दुर्जेर विप युक्त 
पय पिलाकर प्रन्य बालको को मार डाला है, उसी प्रकार झे 
भी मार डालू'गो । यही सोचकर उसने श्रीकृष्या को उसी प्रकार 
गोद में उठा लिया, जिस प्रकार किसी सोये हुए सपं को रसही 
समभकर कोई उठा ले, अथवा गुडमुड़ो मारे विच्छ को कोई 
बहुमुल्य मणि समझ कर उठा ते, अथवा पत्त वालो के द्वारा 
डारे गये वनावटो सुवराँ को मच्चा सुवणं समझकर कोई मारग 
मे से उठा छे, अथवा विप मिश्रित मोदको को कोई स्वादि 
मिठाई समझ कर उठा ले । अथवा विच्छू के पेड़ों को कोई सुदर 
साग घमकरुर हाथो से तोड ले। लालाजी का तो स्वमावाहै, जो 
उन्हें बुलाता है, उसके पास जाते हैं, जो उन्हें प्यार करता है उसे 
सढ गुना ध्यार करते हैं, जो उनसे छल करता है, दो उसे घर 
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स्वभाव है तमोगुणी, पहिले पहिल झोठो से विष का ही स्पर हुए 
इसलिये तमोगुणो रोष ही झाया। यदि ऊपर दूध होता a 
दिप होता तो पहिले पहिल हँस जाते । यवा रोप का का 





यह भी हो सकता है, कि भगवान्‌ ने सोचा--“देखो, ie क 
दुष्टा राक्षसी है । सपिणी को छोडकर या त्यन्त ब्य f। 
को घोडकर कोई मो माता भपने वच्चे को मारना नहं चाइ 
यद्‌ स्तन पिलाकर माढूपद को कलकित कर रही है, में इसे 
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` जल चला द ।” अथवा रोप का कारण यह भी हो सकता है, कि 
' स्तन पिलाने का अधिकार तो मेरी माँ को ही है या घाट को है। 
मेरी माँ ने इये घातुपद पर निशुक्त मी नही किया यह अपने 
धाप घाए वन गयी है तो जेसा देवता हो बेसी उसकी पुजा भी 
करनी चाहिये, इसने बल-पूर्वेक मुझे छाती से चिपटाया है, मैं भी 
इसे बल-पूवेक दबाकर इसका पारितोषिक दे दू, अथवा मेरे 
विचार से तो यही उचित जान पडता है कि दूध के भरे स्तनो को 
देसकर वालकृष्ण उनमे बछडे की भांति हुडु मारने लगे । और 
उस पर कुपित हुए, कि इतने दूध को तुम ही भरे रहोगी ? मुझे 
न पीने दोगी । बालक जब स्तन को पान करता है तो कसक्रर 
माता के स्तन को पकड लेता है, इसलिए बडे-बडे स्तनो को अपने 
कोमल पल्लव सद्दश करो से पकड पकड कर चुसुर-चुसुर करते 
हैं? लालजी पनी बनी ठनी घाय के दुध को उमग के साथ 
नै लगे । पय के साथ उसके प्राणो को भी पीने लगे।” 
शोनकजी ने कहा--“सूतजी । पूतना तो भगवान्‌ को विष 
भोर दूध दो वस्तु पिलाने भायी थी, भगवान्‌ उसके प्राणो को भी 
भयो पीने लगे । बया यह ग्रधमे या लोभ नही हुआ । भगवान्‌ ने 
बिना दी हुई वस्तु पर वन पूर्वक धिकार क्या जमा लिया ।” 
सूतभी बोले-- महाराज । इन भगवान्‌ मे यही तो विशेषता 
है। जो तनिक देने को बढता है, उसका सवस्व ल लेते हैं। बलि 
ने तीन पग पृथ्वी ही देने का तो सकल्प किया था, उसका सवंस्व 
भपह्रण कर लिया। ये तनिक से सन्तुष्ट नही होत, जिसे झप- 
हैं उसका सर्वेस्व हथिया लेते हैं! फिर दान के साय कुछ 
सागता भो तो चाहिए । साग वाले से साग लेने के भनन्तर कुछ 
रूक्घोक भो तो मांगते हैं। दूष विष उसने स्वेच्छा से दिया, प्राण 
भगवानु ने छक मे ले लिये। 
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शोनकजी ने कहा--“हाँ, तो सृतजी भगवान्‌ जब पय केसाए 
उसके प्राणो को भी पीने लगे, तो उसने कुछ कहा नहीं ? ” 


सुतजी बोले--"क्यो, महाराज! कहती बयो नहीं। भर 
बताइए, बिना इच्छा के कोई किसी के प्राणो को पौने लगे, ती 
वह चिल्लायेगा नही। जिस समय भगवान्‌ समुद्र को विप डे 
लिए मदराचल से मथ रहे थे, उत समय समुद्र उछन रहा 
भपनी तरगो दारा श्रहर-अहर शब्द करता हुआ अ्रजित भगवा 
को मनाकर रहा था, किन्तु भगवान्‌ ने उसके करुण करन्दन बी 
मर ध्यान ही न दिया । मथकर विष निकाल ही लिया। हि 
भी मानो वे समुद्र के स्थान मे पूतना के स्तनरूपी सुमेद शिल 
को अपने मुख रूपी रई द्वारा भोठो की रज्जु से मथ रहे हों! 
भाणो के पान करने से पूतना के सम्पूर्ण ममे स्थानो मे ba 
होने लगी । वह मोटी मैस के समान श्रपन स्तनो को हितां 
हुई, हाथ पेरो को फट फटाती हुई इधर से उधर दौडने तगो 
मौर बारबार कहती-' अरे छोड दे, अरे छोड दे।” उस समय 
वालक्कष्ण उपके स्तनो से लटके ऐसे प्रतीत होते थे मानो--वडे 
भारी कटहल के तने मे लम्दा-सा फन लटक रहा हो। भग 
उमकी पीडा अत्पन्त बढ गयो, तो बोझ से थको घोडी की भाँति 
यह विवश होकर गिर गयो और चिल्लाने लयो--“छोड दै, 
छोड दे ।” 


यालकुष्ण तो सात ही दिन के थे, उत्तर कमे देते ? ची 
को मुस मे दयाय ही दवाये उसकी ओर देखने लगे; मानो उरे 
से कह रहे हो--“मौसी जो ! पडिले तो मे डिसी दी पकडता ही 
नदी; पडना हूँ, तो फिर छोड़ता नहो । पएडकर छोड़ना वो 
मैंने अपने गुरु से मोखा ही नही 1” 
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अव राक्षसी क्या करती, वह बार-बार हाथ पेर पटकने' 
चगो, रोने चिल्लाने लगो, उसके मैत्र फट गये, सम्पूणं शरीर 
पसीने से लथपथ हो गया। उसके मुख से चीत्कार के सहित 
मवकर शब्द निकलने लगा । उम अनयन्त भयावह शब्द से पर्वतो 
सहित पृथ्वी डगमगाने लगो। अन्तरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र और तारे 
भपने घपने स्थान से हटने लगे । साता पाताल खलवनाने लगे | 
दशा दिशाएँ गू'जने लगी । लोगा ने समका अवश्य ही कही बच्च- 
गा, मा है, भाशवा से भनको लोग मूर्ति होकर भूमि पर गिर 
गः ॥ 


परतजी कहते है--“मुनियो । अत्यन्त व्याकुलता मे वह 
रक्षती सपने मायावी रूप की रक्षा न कर सकी । हडवडाहर मे 
उसकी माया नष्ट हो गयी, वह अपने यथाथ राक्षसी रूप मे प्रकट 
शे गयी । उस समय उसकी घाइति ग्रत्यल ही मयाक्ह थी। 
जत की कदरा के समान उसका मुख था। हलकौ फार के 
माम उसकी तीक्ष्ण दाढे" थो, खू'टे के ममान उसके आगे के दाँत 
पे । सूप के समान उसके दोनो कान थे । पहाड के विवर के 
सपान उमको दोनो आँखे घों । लम-लप वरती हुई उसकी जीभ 
प-पा रही थी । सिर के कठोर बाल अस्तव्यस्त भाव से इधर- 
पर बिखर रहे थे। हाथो झौर पेरो को छटपटा रही थी, 
लत पीडा होने से वह टूटी पर्वत की चट्टान के समान 
डिम से घरतो पर गिर पडी । गोष्ठ मे गिरते ही वह उसी 
aes मर गयो, जिस प्रकार इन्द्र के वज्र से बृत्तासुर मर. 
या था +” 
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छष्पय 


अरे, छोड़ दे लाल । छोड़ दे वकी पुकारे। 
किन्तु लालकी वाति पक़रिके अवसि उवारे॥ 
द्वाथनि पाँड्नि पटक पटकि के हा हा तावै। 
देया वप्या मरी राड कहि कहि उपरावै॥ 
चूची में पीड़ा अधिक, माया वाकी सुति गई। 
मुँह फाट्यो निरजीव है, वाल बसेरै गिरि गई ॥ 





मरी पूतना की भयंकरता 


[०५५७] 
पतमानोऽपि तदेदरखिगव्यूत्यन्तरद्रमान्‌ । 
चूणयामास राजेन्द्र ! मद्ददासीत्तदङ्गूतम्‌ ॥ॐ 


(श्री० भा० १० स्क० ६ भ० १४ शलो०) 


छप्पय 


गिरी पूतना तुरत नारा सव ब्रज को कोन्हों। 
कंस वाय छे को ताहि चौपट करि दीग्हों॥ 
मुख मानो-गिरि युहा दादि खूँटा सम ताकी। 
चूची पर्वत शिखर आलि कुआ सम वाकी ॥ 
सूखे सर सम उदर अति, थूल देह पग सेठ सम। 
इरपे गोपी गोपगन वज्र गिर'थो अत्त भयो अम ॥ 
सत्य भोर माया दोनो देखने मे तो एक से प्रतीत होते हैं, 
भन्तर इतना ही है, सत्य तो सनातन है, यह सदा वना 
रहता है, माया अधिक समय ततक टिकतो नही । आपत्ति विपत्ति 
चया सकट आने पर सत्य अधिकाधिक खरा मिद्ध होता है, किन्तु 
भाया तनिक-सा सकट आते ही खुल जाती है, बनावट के पैर मी 


श्री युरुदेवजी कहते हैं-'*राजन्‌ ! पूतना के मृतक शरीर ने गिरते- 
गिरते भी छ; कोश के बुक्षो को कुचल डाला। देखो, यह केसी मति 
भ्रदुमुत घटना हुई ।” 

१२ 
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बनावटी होते हैं, वे तनिक-सी ठेस मे ही उखड जाते हैं ! इसीतिए 
माया का प्रभाव क्षणिक होता है । असत्य का प्रभाव स्थाई नही 
होता है। अधिक दिन तक नही चलता । वनात्रट जब खुलती है, 
तो भली भाँति खुल जाती है, तब लोगो को उसको भयकरता 
प्रतीत होती है, कि किस प्रकार यह विप से भरा कनक का घट 
या। ऊपर से चमक रहा था, मीतर भयावह था, भगवानु तो 
माया के पति हैं उनके सम्मुख कोई माया करके भो जाग है, 
तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। एक कथा है, कोई राजः 
कुमारो थी, भगवान्‌ की पूजा करती थी । कोई अन्य राजकुमार 
उसे वश मे करना चाहता था । उसने अनेक उपाय किये किन्तु 
राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तक नही । तब उसने माया का 
आश्रय लिया । उसने एक वनावटी गरुड बनाया, अपने बनावटी 
दो हाथ लगाये किरीट मुकुट पहिनकर विष्णु का वेष रखकर 
वह किसी प्रकार राजकुमारी के पास जाने लगा । राजकुमारी को 
बडी प्रसन्नता हुई । वह उसकी पूजा करने लगी। ऐसे कई दिन 
हो गये । किसो ने राजा को समाचार दिया, राजकुमारी किसी 
से वात करती है। छिपकर राजा ने देखा। वे हाथ में नग्न 
खड्ग लेकर गये । जव उन्होने देखा अवश्य कोई है, तो वे क्रोध 
में भरकर गये। राजकुमार डर के कारण काँपने लगा। बढ 

सर्वात्मभाव से भय के कारण भव-भयहारी भगवान्‌ की विनय 

करने लगा । उसका ऐसा चित्त एकाग्र हुआ कि वह निर्जीव गरुड 
सजीव होकर उसे लेकर उड गया । वेप तो उसका बनावटी ही 

था, किन्तु भगवान्‌ का येप था, उसके साथ भगवान्‌ का साम्य 

सम्वन्ध या, अतः अपने वेप को लाज रखने को भगवान मे उसकी 

रक्षा की | देत्य भगवान्‌ को शत्रु समझकर कोष-पूर्वक उनका 

स्मरण करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। किसी माव से सही, कंसे मी 
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सही, उनका सम्बन्ध तो भगवान्‌ से है। भगवान्‌ उसी सम्वन्ध से 
उन्हें तार देने हैं, उत्तके क्रोध, दुखुण तथा माया की ओर ध्यान 
नही देते । 

सूतजी कहते है--“मुनियो ! पूतना जीवितावस्था में तो वड़ो 
सुन्दरी बहू वनकर भ्रायो थी । मरने पर वह बडी बिकराल हो 
गयो । उसका शरोर भूत को भाति, कामवासना को भांति, लोभी- 
की घन इच्छा की भाँति तथा रुई में लगी अग्नि की भाँति बढ़ने 
लगा | जीवितावस्था में तो उसने सहस्रो बालको को मारा ही 
था, मरते समय गिरते-गिर्ते मी उसमे लाखो वृक्षो को चकनाचुर 
कर डाला, उसका शारीर इतना वढा फि छ: कोश के जितने वृक्ष 
थे, संब चकनाचुर कर दिय । लोग देखकर परम प्ाश्वय मे रह 
गये, कि राक्षमी का शरीर छे कोश लम्बा हो गया ग्रौर उसके 
शरीर के नीचे जितने भो बृक्ष दवे, वे सब कुचल गण, टुकड़े-टुकड़े 
हो गये ।” 

इस पर शोनकजो ने पुछा--सूतजी ! गोकुलजी से मथुराजी 
तो दो कोश भी नही है, तब तो मथुरापुरी भी चकनाचूर हो 
हो गयी होगी यमुनाजी का प्रवाह भो रुक गया होगा ? ” 

इस पर हँसकर सूतजी बोले-- “प्रजी, महाराज ! भगवान्‌ के 
द्वारा भला इतती भुल कंसे हो सकती है । गोकुल से मथुरा है 
उत्तर की ओर, जिसका भवद्‌ ते दूध पिया, जिसे माता बनाया, 
मरते समय उसका मुख उत्तर को झोर कंसे बरते ? तब उसकी 
सद्गति कंसे होती । भगवान्‌ न उमे दक्षिण की मोर्‌-दाळजी की 
भोर-मुंद्द करके फेंका । उवर कंस का छः कोश का एक सुन्दर 
बगीचा था 1 उषी का लाठो उसी का सिर; उत बगीचे मे फेफा 
कि मामा का इतना घना बाग गुल्ली डडा खेलने का स्वच्छ स्थान 
हो गया ।”, - 
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शौनकजी ने कहा--“अच्छा जब वह मथुरा की ओर नही 
फेंकी गयी, तो मथुरा से लौटते समय नन्दादि गोपो को उसका 
मृतक शरीर मागे मे केसे मिला ।” हि 

सुतजी ने कहा--“महाराज । सिर ही तो उसका दक्षिण पूर्व 
के वीच मे गिरा; पर तो उत्तर की ही भोर गिरे थे । ज्यो ही 
नन्शादि गोप यमुनाजी को पार करके आगे, कि पहाड सी पडी 
बह्‌ पूतना दिखायी दी 1? 

शोनकजी ने कहा-“झव सूतजी ! कया कहें छ. कोश लम्बी 
लुगाई तो हममे कभी देखो नही । श्राप शास्रीय बात कह रहे हैं, 
उसे काट भी नही सकते ।” 

सूतजी बोले--“भजो, महाराज । वह साधारण लुगाई थोडे 
ही थी, राक्षसी थी । माया से मेहरारू बन गयी थी । उसका मुख 
ऐसा था मानो पाताल का वडा भारी विवर हो । उसकी दाँढें 
ऐसी थो, मानो हलकी फालें हो। नासिका ऐसी थी मानो सुमेर 
पर्वत के शिविर मे दो बडो-बडी गुफाएं हो । उसके दोनो स्तन 
ऐसे थे, मानो रजन पवत के दो टुकड़े पडे हो। उसके कडे-कडे 
चाल-लाल, विखरे हुए बाल ऐसे लगत थे, मानो मकई की भुट्टियो 
मे से बहुत-सा सूत निकालकर किमी ऊँचे पर्वत पर विखेर दिया 
हो । उसकी भाँख ऐसी लगती थी, मानो दो विना जल के ग्रधे 
कुएं हो । तीन कोशा सम्बी-लम्बी जघाएँ ऐसी लगती थी, मानो 
महानदी के दोनो शरद कालीन तट हो। उन जघामो के नीचे के 
घुटने श्रोर पेर तया उनके ऊपर पडे हुए दोनो हाथ ऐसे लगते ये, 
मानो नदो के ऊपर किसी ने पीपो का ऊँचा नीचा पुल बाँध दिया 
हो। बडा भारी लम्बा चोड़ा पेट जो मरने के कारण पिचक गया 
था, सूखे सरोवर के समान दिखायो देता या ।” 

पूतना के ऐसे मय कूर शरीर को देखकर समस्त गोप गोपी” 
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गण भय के कारण थर-थर काँपने लगे) सब प्ाश्चर्य चकित 
होकर इधर-उधर रहस्पभरी इष्टि से परस्पर मे एक दूसरे को 
निहारने लगे। वे ऐसे डर गये थे, कि सहसा उनके मुखसे कोई 
शब्द नही निकलत्ता था। जब भगवान्‌ उसके प्राणो को पय के 
साथ मिलाकर पी रहे थे, तब उसने महान्‌ चोत्कार किया । उसके 
उस कणे कटु अत्यन्त भयकर चीज्कार से समस्त ब्रजवासियों के 
हृदय प्रथम ही व्यथित हो गये थे सबके कान सुन्न पड गये थे 1 
मस्तिष्क मे चक्कर-से भने लगे थे, भव इसके अद्भूत भयकर 
रूप को देखकर तो उनका रहा सहा घय भी छूट गया । 

थोर सव तो भयभीत हो रहे थे किन्तु वालकृष्ण उसके 
वक्ष स्थल पर निर्भेय हुए पडे थे । उनका मुख उसकी चूची मे लगा 
था। वे हाथो को फटफटाकर ऐसे खेल रहे थे, मानो--मामा के 
भेजे खिलौने से 'खेल रहे हो ्रपने पुत्रको विपत्ति के मुख मे 
देखकर क्तिनो भी भारी विपत्ति क्यो न हो, मातृ-हृदय नही 
मानता, उससे नही रहा जाता । विपत्ति के सिर पर पर रख” 
कर माता अपनी सन्तान की रक्षा करतो है! यशोदा मंया ने 
जब देखा, यह दूष पिलाने वाली राँड तो कोई राक्षमी निकली 
तब तो वे वालक को उठाने के लिए दौडी । रोहिणी मया को भी 
तेव तक चेत हो गया था, वे भी नंदरानी को दौडते देखकर 
राक्षसी की भ्रोर दौडी । घर की दासियो से भो न रहा गया, थे 
दोनो माताझो से भागे दौडकर राक्षसी की छाती पर चढ गयीं 
भोर लालजी कौ उठाकर मुट्टी बाँधकर उसी प्रकार भागी जैसे 
कोई जलती भ्रग्नि मे से बच्चे को निकाल कर भागतो है । 

धाकर गोपियो ने लालजी को माताजी की गोद मे दिया! 
लाललो को गोद मे सभी का भय जाता रहा, क्योकि प्रभु 
तो प्रमयदाठा ठहरे । उन्हे अपना भय तो रहा नही, वालक के 
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विषय मे उन्हे भय वना ही रहा। न जाने वच्चे को बया हो 
गया ? इम राक्षसी ने न जाने क्या जादू टोना कर दिया ? 

सूतजी कहते हुँ-“मुनियो । जो विश्व ब्रह्माण्डो बी रक्षा 
करते हे, उन विश्वम्मर की गोठुल की गोपिकाएँ गोपुच्छादि से 
रक्षा करने लगीं ।” 


छप्पय 


छातीपै प्रभु परे प्रेमपै करत सिलोलेँ। 

मामा मेज्यो बँच्यो खिलौना मानों खोले ॥ 

नहि भय नहि कछु रोप तरकि इततें उत भावै । 

भैया हाहाकार करे गोपी घबरावे॥ 
भई रोहिणी विकल अति, गिरी लिये बलरामकू । 
रपटि एक गोपी तुरत, ले आई घनऱयामह॥ 





जगरक्षक की गोपियों हारा रक्षा 


[ १८ ] 
अव्यादजोऽड्घ्रि मणिमांस्तव जान्वथोरू, 
यज्ञोऽच्युतः फरितरं जठर हयास्यः | 
हृत्‌ फेशमस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठम्‌, 
विष्णुञ्चु ज मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्‌ ॥& 


(श्री भग० १० स्क० ६ अ० २२ इलो०) 


छप्पय 
घरि घीरज यो-पूँछ लाल अग-अँग घुमाई । 
द्वादरा गोबर तिलक करे गोरज लिपटाई ॥ 
करिकर अङ्गन्यास नास पढि मत्र उचारे। 
पद अज रक्षा करें जानु मणिमान सम्हारें॥ 
यङ्गपुरुष उरु उभय की, कटि अच्युत केशव हृदय । 
हयमीव अशु उदर की, ईश होहि हियपें सदय ॥ 





# थी शुकदेवजी कहते हैं--'“राजन ! गोणिकाएँ बालदृष्ण की 
रक्षा करती हुई कह रही हु- भज भगवान्‌ तेरे चरणो की रक्षा करें, 
मणिमान्‌ जानुपो को यज्ञ पुरुष ऊरुष्यें की, अच्युत कटि की, हयग्रीन 
उदर की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूय कएठ की, विष्णु 
“भुजाप्रों की, उरकम मुख की घोर ईश्वर तेरे सिर को रक्षा करं । ' 
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एक संत थे; उनके पास एक जिज्ञासु गया, उसने पुछा 
“संतजी ! भगवान्‌ को कंसे पार्ने ?” संतजी ईल की पौध को 
एक मोर से उठा-उठाकर दूसरे खेत में लगा रहे थे; उन्होंने 
सरलता से कहा--“भगवान्‌ को पाने में क्या प्रयास ? मन को 
इघर से पट्ट करके उधर रखो, जो मन भ्रव तक खी, पुत्र, पति, 
मित्र, सखा, स्वामी आदि में लगा, उसे ज्यों का त्यों उठाकर 
भगवान्‌ में लगा दो ।” 

बात बड़ी सुन्दर है किन्तु संतजी को जितनी सरल दिखायी 
देती है, उतनी हम साधारण जीवों के लिए सरल है नहीं! 
भगवान्‌ का रूप तो हमने देखा नही, भगवान्‌ के स्पर्श की तो 
हमने अनुभव किया नहो । संसारी रूप को हमने देखा है, उसमें 
हमारा मन फंस गया है, खो, पुत्र के स्पश सुख का हमने भनुभव 
किया है । मन उसमें इतना क्तासक्त हो गया है, कि वह भगवा 
की कल्पना ही नही कर सकता। ठोक जितना हम अपने पुत्र 
प्यार करते हैं, उतना ही भगवानु से करने लगें, तो बेड़ा पार 
है । ससार सौन्दर्य में तो हमारे नेत्र गड जाते हैं, किन्तु भगवद” 
विग्रहों के दर्शन करके हृदय द्रवित नहीं होता । किसी प्रकार 
जैसे तेसे भगवान्‌ में किसी सम्वन्ध से उनके किसी रूप में संसार 
की ही भांति जासक्ति हो जाय तो भगवान्‌ वेसे ही बन जाते हैं। 
ज्ञानो लोग योगी-गण कहते हैं, भगवान्‌ सबैगत हैं, स्वच्यापक हैं, 
ईश्वर हैं, किन्तु सवव्यापक के दर्शन इन चमं चक्षुओ से होते नही, 
उनके लिए दिव्य चक्ष्‌ चाहिए । दिव्य देइ चाहिए । इस प्राप 
देह मे उसके प्रति प्रेम हो जाय, यह ऐश्वयं से नहीं हो सकता । 
माधुयं के द्वारा ही इसका अनुभव होता है । ऐइवयं में निमूक्त 
प्रेम होता नहों, उसमें भय वना रहता है। हृदय खोलकर प्र म॑ 
नहीं कर सकते 1 छाती से छाती 'सटाकर प्रपने प्रेमास्पद से 
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नही मिल सकते । माधुर्यं मे सव कुछ हो सकता है । रागानुगा 
जो भक्ति है, जो भगवानु से कोई सम्वन्ध स्थापित करके 
को जाती है, उसमें ऐश्वर्य का अभाव रहता है। कृष्ण हमारे 
सम्बन्धी हुँ । उनसे हमारा यह सम्वन्ध है, इस सुख की कल्पना 
वही कर सकता है जिसका उस रस मे प्रवेश हो। वहाँ ऐश्वर्य 
की गन्ध भी नही, कि ये सवेश्वर हैं, लक्ष्मी के पति हैं, इन्हे 
हम क्या दे सकते हैं । नही, माधुयं मे वे लाल्य होते है वात्सल्य 
रस में भ्रीकृष्ण की सव प्रकार से रक्षा करनी पडती है। एक 
कथा है--एक बुढिया का गोपालजी मे वात्सल्य भाव था। 
वह गोपालजी को श्रपना वच्चा मानती थी, कुछ दिगो मे 
साधना करते-करते गोपाल जी उससे बातें करने लगे, और 
इघर-उघर आँगन मे धुटुओ चलने लगे । बुढिया दिन भर उन्ही 
की देख-रेस मे लगी रहती । मेरा लाला बडा चञ्चल है कही 
बरोसी की आग मे हाथ न देदे कही इधर-उधर न चला जाय। 
वह गो भी दुहृती तो लाला के लिये, जो भी करती लाला के 
निमित्त ह्वी करती । एक दिन उसने सूना-“गाँव मे भेडिया सा 
गया है ।” बुढिया बडी भयभीत हुई, उसने सोचा-' ऐसा न हो, 
भेडिया मेरे लाला को उठा ले जाय। वह अत्यन्त निर्धन थो, 
घर ट्टा-फूटा था, उमे मय लगा कही मेरी फूटी दीवाळ से 
भेडिया नआ जाय। इसलिये राति भर न सोतो । डन्डा लिये 
बेढी रहती । 

भगवान्‌ ने सोचा--' यह तो बुढिया पर बडी विपत्ति 
आयी ।”” राजि में वे चतुझु ज रूप वनाकर आये ओर किवाडें 
सटखटायो ओर बोले-"बुढिया ! माँ ! किवाड खोल ।” 

बुढिया ने कहा--“ठू कोन है ?” * 

भगवान्‌ ने कहा--“मैं विष्णु हुँ, तुके वर देने आया हूँ 17 
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बुढिया ते कहा--“मुझे विष्णु फिष्णु से क्या लेना । सम्भव 
है तू भेडिया ही हो, मेरे लाला को हो उठा ले जाय । में किवाड 
नही खोलती ।” 
भगवाम्‌ ने वहुत समझाया बुझाया, बुढिया ने किवाइ 
खोली । चतुभुज रूप से भगवान्‌ ने दर्शन दिये और वर मांगते 
को कहा । ; 
युढिया ने कहा-“यदि तुममे सचमुच वर देने की साम्य 
है, तो यही वर द, कि मेरे लाला को भेडिया न उठा ले जाय । 
यह सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए ओर बोले, “अरो, माँ भेडिया 
अब कहाँ है, वह तो भाग गया 1” तव चुढिया को सन्तोष हुभा । 
यही शुद्ध माधुर्य भाव की उपासना है । जो विश्व को रक्षा करने 
वाला है, उसकी कुत्ता बिल्ली से, भूत प्रेत से रक्षा करने के लिये 
व्यग्न रहना यही वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा है, ब्रज के मति” 
रिक्त इस भाव की उपलब्धि अन्यत्र कठिन है। 
सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! जब पूतना मरकर घडाम से 
घरतो पर गिर गयी, तो उसके शब्द से ही गोप गोपी-गण सुधित 
सेहो गये। मात्रा रोहणी वालक को पकडने के लिये दौडो, 
किन्तु वे प्रेम मे विह्वल होकर मार्ग मे ही गिर गयी । यशोदा जी 
भी दोड़ी, तव तक ही किसी गोपी ने दोडकर लालजी को उठा 
कर यशोदा मेया की गोद मे दे दिया । लालजी नेत्र वन्द किये 
हुए थे । दोनो हाथो की मुट्ठी बाँधे हुए थे, मानो वे पूतना मौसो 
से कुछ दान दक्षिणा अपनो मुट्ठी मे दवा लाये हो। अवतो 
बुना को ता सब भूल गयो । मिलकर सव यश्ञोदाजों के चारो 
ओर घिर थायी । यशोदा मैया रोहिणो जी, के समोप ज्ाछजी 
को लेकर पहुँचो । लालजी का स्पर्श पाते ही, वे उठकर खड़ी हो 
गयी । लालजो को देखकर उनके हुं का ठिकाना नही रहा । 
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गोपियां वात्सल्य भावो मे भोगी हुई” बालकृष्ण की रक्षा करने 
के विषय मे माँति-भाँति की चर्चा कर रही थी। कोई कहती-- 
"यह्‌ चुइंल है चुडेल। कोई भूतनी वतातो, कोई डाकिनी, 
साकिनी, राक्षसी, यातुधानी तथा अन्यान्य वालधातनी ग्रहो 
के नाम लेती । कोई कहती--'मोर पख का भाडा दो, कोई 
तीम के पत्तो का झाडा बताती । कोई स्याना बुलाने को कहती 
कोई भूत प्रेत उतारने वाले को बुनवाने पर बल देती । इतने मे 
ही एफ बुढी-सी गोपी ने कहा--“हमारे यहाँ भूत प्रेत का उपद्रव 
केसे हो समता है। हम सब तो वेष्णव हैं, श्रीमन्नारायण के 
उपासक है, गौएं हो हमारी परम देवता है। जहाँ लोग भपने 
नित्य कमो मे भक्तो के मर्ता भगवानू के सुमधुर नामो का कीर्तन 
नही करते, उनके त्रेलोक्य पावन यश का गान नही करते, वही 
ऐमी राक्षसियो का बल बढता है । भगवानु का नाम गुण कीत॑न 
तथा श्रवण तो सभी प्रकार के भयो को दूर करने वाला है! 
उनके सम्मुख ये राक्षस राक्षसी क्या कर सकती हैं। गो की 
पृछका झारा दो, गोबर का तिलक लगाझो, माथे पर गोरज 
लगाप्रो। अगो मे भगवानु के नाम मन्त्रो को पढो सव ठीक हो 
जायगा ।” 

अत्यस्त दीनता के स्वर मे श्रांसू बहाते हुए यशोदा मेया ने 
उसी बुढिया गोपी से कहा--“चाचीजी | तुम ही बडी बूढी हो, 
अन्न तत्र झाड फू'क सब जानती हो ! मेरे बच्चे का जेसा उचित 
समझो उपचार कर दो । तुम सब का वच्चा है, किसी प्रकार यह 
अच्छा हो जाय ।” 

बुढिया ने अपनी बात पर बल देकर कहा--“लाग्ो सव 

कर कर्‌ चलो, सब गोम्रो के गोष्ठ मे ।” यह कहकर मु ड 
औझुड गोपियाँ गोष्ठ मे पहुची। चहाँ उन्होने प्रथम सबसे 
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सीधी भाग्यवती श्यामा गो की पू'छ से लालजी को भाडा | कई 
बार गौ-पूंछ को लालजी के समस्त अंगो पर घुमाया। फिर 
सुदर सुगधित गोवर लेकर अगो पर लगाया, फिर गोमूत्र से 
स्नान कराया । फिर सब अग मे यौशो के खुर को रज लगायी । 
तदनन्तर ललाट मे कण्ठ मे, नाभि मे, हृदय मे, वाम और दक्षिण 
पाश्च मे, सूर्धा मे, पीठ मे, दाये रौर वाये कान मे तथा दानो भुजा- 
आरो मे इन बारह स्थानो मे गोवर के तिलक लगाये | फिर सवते 
शुद्ध यमुनाजल से झाचमन किया। फिर भगवान्‌ के ग्रज, 
मणिम्‌, यज्ञपुरुष, अच्युत, हयग्रीव, केशव, ईश, सूय, विष्णु, 
उरुक्रम थोर ईश्वर इन ग्यारह वाज मन्त्रा से अपन श्रद्जो में 
शज्भन्यास तथा करन्यास किया। क्योकि स्वयं देवता वनकर 
ही देवता का पूजन करना चाहिए । लालजी के अङ्गो मे भी इसी 
प्रकार बीजन्यास किया। फिर भगवान्‌ का नाम लेकर उनके! 
सव श्रद्घो की रक्षा करते की प्रार्थना करने लगी। गोपियाँ 
भगवान्‌ के नाम मत्रो को पढती हुई प्रत्येक अङ्ग पर हाथ रखकर 
प्रार्थना करने लगी । मेरे लालजी, तुम्हारे लाल-लाल कोमल” 
कोमल छोटे-छोटे चरणो की रक्षा ज भगवान्‌ करें । तुम्हारे. 
सुन्दर जानुभो की रक्षा मणिमान्‌ भगवान्‌ करें, ठरुओ की यज्ञ- 
पुरुप करें, केहरि के सदृशा कमनोय क्टि की रक्षा अच्युत 
भगवानु करें, पीपर के पत्ते के सरश सुन्दर उदर की रक्षा हयग्रीव 
भगवान्‌ कर । तुम्हारे हृदय की रक्षा बलेशहारी केशव प्रभु 
कर्‌ं! वक्षःस्थल की देख-माल ईश करें घौर कण्ठ की भगवान्‌ 
सूर्यनारायण देव । गुजाधो को विष्णु भगवान सुरक्षित रखें. 
उर्कम भगवान्‌ तुम्हारे छोटे से वटुझ-से मुख को रक्षा करें 
सिर की रक्षा ईश्वर करें, वे सिर मे पीडा न होने दें। लालजी !' 
तुम्हारे भागे-भागे चक्र लेकर चलने वाले चक्री भगवान्‌ रक्षा' 
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करते रहे। पीछे गदा को घारण किये हुए गदाधर भगवान्‌ 
देख-भाल किया करें। कोई जगली जीव पीछे से. मारने श्रावे 
-तो गदा से उसका सिर तोड दे। तुम्हारे वाये पख बाडी की 
रक्षा घनुष धारण करने वाले भगवान्‌ मधुसुदन करे तथा दायें 
“पख वाड़े की रक्षा खड्ग घारण करने वाले अजन भगवान्‌ 
करते रहें। चारो कोनो में शंखधारी उरुगाय भगवान्‌ रक्षा 
करे । 
मेरे प्यारे लालजी ऊपर से उपेन्द्र भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा 
करें, नीचे से अपने प॒खो को फटफटाते हुए गरुडजी तुम्हारी 
सार सम्हार करते रहे | पृथ्वी पर हेल को धारण करने वाले 
हलधर भयवन्‌ तुम्हारी रक्षा करे श्रोर सव ओर से परम पुरुप 
तुम्हारी पूर्णरीत्या सव संकटो से रक्षा करे । लालजी ! तुम्हारो 
'इन्द्रियो की रक्षा हृपीकेशा भगवान्‌ करते रहे, प्राणो का पालन 
नारायण भगवात्‌ करे, चित्त की सार सम्हार श्वतद्रीपपति 
भगवान्‌ फरे । मन की रेख-देख सदा योगेश्वर भगवान्‌ करें । 
बुद्धि को रक्षा पश्चिगर्भ भगवान्‌ करे और भ्रहद्धार पर अपना 
अ्रधिकार पडेश्वर्य सम्पन्न परमात्मा किय रहे। लालजी! जब 
लुम ब्रज की वीथियो मे हम सव को सुख देते हुए कमनीय क्रीडाएँ 
करो, तब तुम्दारो रक्षा गोविन्द भगवान्‌ करे । जव मया थप- 
कियाँ दे देकर तुम्हे “आजा री, नीदरियाँ काल कटे तेरी सूडरिया?” 
कह कहकर लोरी दे देकर सुजावे', तव सोते समय नीद मे तुम्हारी 
रक्षा माधव भगवानु करे । जब तुम “पाँ प पेया, गुर को 
डलियाँ ।” कहकर पँ पाँ पयाँ चलो, तो उस समय चलते के 
काल मे वेकुएठ भगवामु तुम्हारो रक्षा करे'। जब तुम वेठो 
तब तुम्हारो रक्षा श्रीपति भगवान्‌ करे । जब तुम मेया के हाथ 
"से सम्मा करो--मोजन पाझो-तब समस्त ऋ रग्रहो को भयभीत 
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करने वाले यज्ञमुक भगवाम्‌ तुम्हारी रक्षा करे । यदि तुम पर 
किसी डाकिनी, साकिनी, यातुधानो, तथा कूष्माण्डा आदि बाल- 
घातिनी ग्रह चढ प्रायी हो श्रथवा कोई भूत, प्रेत, पिशाच, 
यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पुतना प्रादि 
क्र रग्रह चिपट गयी हो अथवा शरीर, इन्द्रिय झौर प्राणो का 
नाश करने वाले उन्माद, प्रपस्मार आदि कोई रोग तुम्हारे 
शरीर मे घुस गये हो, श्रथवा जो उत्पात स्वप्न मे दिखाई 
देते हैं, उनमे से किसी उत्पात ने तुम्हे घर दवाया हो या कोई 
वृद्धनगण की ग्रह या वाल-गण की ग्रह कही से भागती हुई तुम्हारे 
शरीर मे चिपट गयी हो, तो वे सब भगवानु विष्णु का नाम 
उच्चारण करत ही तुरन्त नष्ट हो जायं, तुम्हारे सुन्दर शरीर 
को छोडकर ये सभी ग्रह, उत्पात, रोग, शोक श्रादि यहाँ से चले 
जाय “विष्णवे नम , विष्णवे नम., विषणवे नमः !” यह कहकर 
गरियो ने तालियाँ बजायी झौर लालजी के मुख की थोर देखने 
लगी । 

अपने ही नाम से अपनी रक्षा करते देखकर लालजी को हंसी 
आ गयी। वे अपने सुन्दर से वालचन्द्र मुख को फंलाकर हँस 
पडे । लालजी की हँसी को देखकर सभो के हृदय खिल उठे ! 

उसी बूढी गोपी ने यशोदा मया से कहा-- 'नंदरानी तुम 
लाला को भ्रपना आँचल तो पिलाश्रो । वच्चा डर गया हो घौर 
फिर यदि दूध पीने लगे, तो समझना चाहिए, उसका डर भाग 
गया हे । बच्चे क्षण भर मे डर जाते हैं, फिर क्षण भर मे उस 
वात को भूल जाते है ।” 

यह सुनकर माता ने शोघता के साथ दृध से परिपूर्णं माए 
स्नेह क भरे, अपने स्तन कचुठ़ी से निकालकर लालजी के मुष 
मे दिया। स्तन पाते ही लालजी चुसुर चुसुर करके पीते लगे। 


जगरक्षक,को गोपियों द्वारा रक्षा १९१ 


लालजी को दूध पोते देखकर गोपियों के हुपे का ठिशाना नहीं 
रहा । वे बड़े उल्लास के साथ मिलकर कीर्तन करने लगीं- 


“श्रीकृष्ण । गोविन्द ! हरे मुरारे ! 
हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !” 


सूतजी कद्ते हँ--“मुनियो ! जब लालजी दूध पी चुके, तो 
माता ने जाकर गुदगुदी शया पर उन्हें सुला दिया रर स्वर्यं उन्हें 
मुलाती हुई गीत गाने लगीं ।” 


छप्पय 


सूर्य कणठ, सुज विपण, उरुक्रम मुख, पिर ईश्वर । 
रषे चकी अम, हलायुध बाहर सीतर॥ 
मधुसूदन श्रु अजन करे रक्षा पार्वनिकी। 
पृष्ठ गदाघर, परमधुरुष शा सहि दिशानिकी ॥ 
कौंशविमह उरुगाय ग्रसु, हृपीकेप इन्द्रिय सकल । 
श्षेतद्वीप पति विचङू, योगेश्वर , सनकू अवल ॥' 


छि 


पृतना की सद्गति 


[८५६ ] 
पूतना लोकपालप्ती राचसी रुधिराशना । 


जिघांसयापि हरये स्तन द्च्ाऽऽपसद्गतिम्‌ ॥ 
(श्रोभा० १० स्क० ६ प्र० ३५ इतोक) 
छप्पय 
अहङ्कार भगवान्‌ जुद्िकूँ एश्निगर्भ प्रधु। 
कीड़ामहे गोविन्द रायन रक्ते माधव बिसु॥ 
चलिवेमह वैकुरड वेठ्विमहे रा श्रीपति। 
करें यज्ञ झुक अशान माहि भयते' कमलापति ॥ 
सुनि रक्षा हरि हति गये, स्तन पीयो कीयो शयन। 
इत गोपनि मगमह लस्यो, पर'थो पूततना-भीस तन ॥ 
जो जिनका स्वभाव होता है वे उसे छोडना भी चाहे तो 
नही छोड समत । पारम का स्वभाव है, लोहे को सोना बनाना, 
इच्छा से, अनिच्छा से, दिन मे रात मे, नया हो, पुराना हो, शुद्ध 
हो, पशुद्ध हो, कंभा भी कयो न हो ससर्ग होते ही बह लोहे को 





क श्री शुकदेवजी कहत हैं--' राजन ! देखिए, पूतना लोक के 
बालकों को मारने वाली थी, रक्त पोती यी तथा राक्षसी थी । उसने 
भगवान्‌ को दूब पिलाया था, सो भी प्रेम से नहीं मारने की इच्छा से, 
इतने पर भी उसे सद्गति प्राप्त हुई १” 


= पवित्रा की सदुगत्ति.. १ 


सोना बना देगा ! यदि बीच मे ब्यघान हुआ, तो पारस के समीप 
रहने पर भी उससे सटा रहने पर भी लोहा सुवं त होगा । 
झनाइत भाव से व्यवधान शून्य होकर उन्मुक्त भाव से परस्पर 
मे सट जाना चाहिए। एक तो अपने साधन द्वारा भगवान्‌ की 
ओर बढते हैं। एक को भगवान्‌ बल-पूर्वक अपचो झोर खीच लेते 
हैं। कसे भी हो भगवान्‌ से, काम से, क्रोध से, द्वेप से, भक्ति-नाव 
तथा सम्बन्ध से मन लग जाय, उनके समीप चला जाय, तो 
भगवान्‌ न भौ चाहे, तो मो उन्हे पार करना ही होगा । घाट पर 
नोका लिये मन्नाह खडा है । एक तो शुल्क देकर नौका मे वेड 
जाते है, जिन पर पेसा नही हाता, वे भनुनय विनय करके दै नता 
दिखाकर केव्ट की कृपा पाकर बेठ जाते हूँ। एक को कवते बल- 
शुर्वेक बाँधकर खेल के लिए नौका मे डाल देता है। उसका तो 
काम ही पार करना है । अन वह उस नौका मे बंधे पड़े हुए को न 
"भी चाहे तो भी पार तो ले जाना हो होगा । बोच मे तो छोड नही 
सकता । इसी प्रकार जो जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, समाधि भ्वादि 
कठिन साधनो द्वारा भगवान्‌ को प्रसन्न करते है, वे भी ससार- 
सागर से पार होते है जो विद्या, बुद्धि, धन तथा अन्य-साधन 
न होने से दीन हीन है, साधन विहीन है, वे रोकर उनका माम 
:पुकारकर उनकी कृपा लाम करके पार हो जाते है । कुछ ऐसे हैं, 
उनसे लड्ने भ्रात हैं, तो भगवान्‌ उन्हे अपने अख स मार कर 
पार कर देते हैं पार तो सभी हो हो जायंगे, किन्तु पार जाने मे 
भी श्रन्तर है, किसी से प्रेम हो गया उसे अपना बना लिया, किमो 
को तरत-तारन बना दिया; किपी को पार करके छोड दिया। 
साराझ यह है कि भगवानु के पाम कंसे भो पहुँच जाओ, कंसे भो 
सन उनकी झोर खिच जाय, फिर कल्याण मे कोई सदेह नही 1 
सूतगी कहते हैं-/मुनियों इघर तो लालजी माता के स्तनो 
१३ 


१९४ भागवती क्था, खण्ड ३७ 


को पान करके सुख-पूर्वक पलकिया पर सो गये। उघर नन्दजी 
अत्यन्त शीघ्रता के साथ शकित चित्त से नारायण का स्मरण 
करते हुए ब्रज की ओर भा रहे थे । उन्हे वसुदेवजी की बात एक 
क्षण के लिए भी नही भूलती थी । ज्योही वे पार हुए, कि उन्हें 
पूलना का बडा मारी शरीर मस पडा हुग्रा दिखायी दिया । देख 
कर सभा गोप चकित रह गये । झरे, यह तो कोई रांड, चुडेल 
दिखाई देती हैं। नन्दजी पभत्यन्त आ्श्चयं विस्मय और भय की 
भगो प्रदर्शित करत हुए गोपो से कहने लगे--“भेया ! वसुदेवजी 
को हम नही जानते थे किये सिद्ध हैं। श्रव हमे विश्वास हो 
गया कि नि सदेह वसुदेवजी कोई साक्षात्‌ ऋषि ही हैं। मनुष्य 
रूप रखकर भूमण्डल पर अवती णं हुए हैं। उन्होने मथुरा मे वैठे 
ही बैठे उत्पात की वात बता दी । देखो, कोई चुडेल मेरे लाला के 
ऊपर भायी होगो । गोपो ने इसे मार दिया होगा, किन्तु इसके 
शरीर मे बाणो के घाव तो हैं ही नही। किसी श्रोर कारण स 
मर गया होगो । भव इसे यही पडी रहने दें ?” 

ब्रजवासी तो भोरे होते ही हे उनम से एक गोप बोला-- 
* बावा! देखा, सपंणी मर भी जाती है, तो भी पश्चिम की वायु 
लगते ही जीवित हो'जाती है । ऐसा न हो यह राक्षसी कही पुन. 
जीवित न हो जाय, मेरी सम्मति तो यह है, कि इस रांड के ब्रज्गो 
को काटकर जला दो । न रहे वाँस न वाजे बाँसुरी 1" 

नन्दजी ने कहा-- 'हाँ भैया ! ऐता ही करो । काष्ठ तो यह 


छ कोश मे टूटा पडा है, इसके अगो को काटो शोर चिताएँ चुत” 
चुनकर उन पर इसके भङ्गो को रख दो +" ,, 


गोषा ने तुरन्त अपन पेड कारने के सैकडो कुल्हाडे निकाल 
गोर काटत लग । काटत समय सबको दिव्य चदन की सुगन्ध 
'आने लगी । काटकर जब उसके अङ्गो को जाय तो उसुक जल: 


पूतना को सद्गति १९५ 


शारीर से जो छुआ निकलता था, उपमे दिव्य झगुरु की-सी सुगधि 
भ्राती थो। 
इस पर शोनकजो ने पूछा-“सूतजी! उस पापिनी के 
पापमय शरीर से जिसने लाखों बालको को विप दिया है, 
असख्यो प्राणियों के रक्त का पान किया है, उसम अगुरु की दिव्य 
सुगन्धि कंसे निकली ?” 
सूतजो वोले-"महाराज ! अब वह पापिनो कहाँ रही । 
पारस स स्पर्श होने पर भी लोहा फिर लोहा रह सकता है 
नया ? भगवन्‌! उसके जन्भ जन्मान्तरों के समस्त पाप तो 
भगवान्‌ के स्तन पात करने से ही तत्काल नष्ट हो गये । मरते 
समय हृदय मे भगवान्‌ की मनोमयी मूरति ही आजाय, सम्पूर्ण 
भूति न भी धरावे केवल उनके चरण कमलो की छाया ही 
दिखायी दे जाय, ता प्राणो सपार सागर से पार हो जाता है। 
मानोमयी सूति को बात तो कौन कहे, जिसने मरते समय भग- 
वाव के प्रत्यक्ष दर्शन किमे, उनके छोटे छोटे नन्हे-नन्हे चरणों 
को अपने हृदय पर घारण किया, जिसकी चुँची को भगवान्‌ ने 
अपने मुख मे देकर पान किय, अपने अ्ररण पल्लव से भी कोमल 
करो से जिसके स्तन को पकडकर दवाया, उसकी सद्गति होमे 
मे भो कुछ सन्देह किया जा सकता है क्या? मरते समय ही 
उसका देहामिमानो जीव दिव्य चिन्मय सूक्ष्म शरोर में प्रविष्ट 
हो गथा। उसी समय एक परम दिब्यमय विमान आया, वहू 
सभी प्रकार की सुन्दर-सुन्दर साज . सामग्रियों से सजा सजाया 
चा । उसमें बहुत से भगवत्‌ पार्द बैठे थे, उन्होने बड़े ्रादर से 
पुतना को विठाया और भगवद्‌ धाम मेले गये। उसका जो 
“ध्याप शरीर बचा रह गया, उसमे अगुरकी सुगरृत उठना 
स्वभाविक ही था 1” * ३ ० 
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अत्यन्त आश्चर्य प्रकट करते हुए शोनकजी ने पुछा-+ 
“सुतजी पूतना ने ऐसा कौन-सा पुण्य किया था, जिप्तके कारण 
देवताओ के भी पूजनीय, लोकवन्ध, मक्तो के हृदय मे निरन्तर 
विराजमान्‌ रहने वाले भगवानु के चरण कमल मरते समय 
हृदय पर अवस्थित रहे ।” हि 

हंसकर सूतजी ने कहा--किसी पुण्य से ऐसा सौभाग्य थोड़े 
ही प्राप्त होता है, भगवान्‌ मे भावना होने से ही ऐसा सुयोग 
मिलता है, भगवान्‌ मे जो जेसी भावना करता है, भगवान्‌ उसे 
चेसी गति ग्रवश्य देते है ।” 

शौनकजी ने कहा-' भगवान्‌ की इसमे स्तन-पान कराने 
की भावना कंसे हुई । इसे भगवान्‌ के दशन कहाँ हुए ?” 

सूतजी बोले--' महाराज ! जव भगवान्‌ वामन रूप रखकर 
ब्रलि के छलने के निमित्त उसके यज्ञ मे गये थे, तव उनका छोटा- 
सा सुन्दर सुकुमार सुगठित सुहावना शरीर बडा हीर मनमोहक 
था! जो खरी उसे देखतो वही अपने पुत्र को भाँति छाती से चिप” 
राने को अधीर हो उठनो । उसी यज्ञ-मडप मे बलि पत्नी विघ्या- 
चली के उदर से उत्पन्न एक रत्नमाला नाम की उनको कन्या 
थी । छोटे से वोना वामन को देखकर उस युवती कन्या की इच्छा 
हुई, इन्हे मैं अपना स्तन पिलाऊे | यद्यपि वह जानतो नहो थी, 
कि ये भगवान्‌ है, वह ता उनके नन्हे-से सुकुमार रूप को ही 
देखकर रीफ गयो। मन मे जो सकल्प उठता है, वह कभी न 
कमी अवश्य पूणां होता है, फिर भगवान्‌ के सम्बन्ध मे उठा 
सकल्प तो अवश्य हो पूरा होगा । भगवान्‌ मे मन ही मन उसको 
अभिलापा जानकर उसके सकल्प को करने का निइचय कर लिया। 
। जव बह छोटा-सा छोरा भूत को भांति बढने सगा, तव तो 
वह्‌ वलि-ऊन्या रत्नमाला को वड़ा खोरा दिखायो दिया, उदे उस 
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पर वडा क्रोध प्राया, वह वामन वटु को मारते के लिए दौडी । 
प्रसुर की पुत्री थो, बडी बलवती थी, उसे अभिमान था, मैं वामन” 
को मारूंगी, किन्तु महाराज बलि तो बडे धर्मात्मा थे, उन्होने उसे 
डाँट दिया-- क्या करती है जिसको हमने देने का वचन दिया 
है, उसे अवश्य देंगे । चल, उघर वेठ ।” 

ˆ बेटी होकर वाप की वात कैसे टालती । वध से तो” 
निवृत्त हो ययी किन्तु बालक को मारन का उनके ऊपर क्रोध 
करने का सकल्प तो उसका रह ही गया। चित्र खीचने वाले 
यन्त्र फे सम्मुख तुम हँसते हुए खडे हो जाश्रो हँसता हुआ चिन्न 
खिच जायगा । रोते हुए या क्रोघ करते हुए खडे हो जाओ, वेसा 
खिच जायगा । भगवान्‌ को बेटा बनाते का सकल्प करो, भग- 
वान्‌ बेटा बत जायेंगे, शत्रु बनाते का सकल्प हो शत्रु बन जायेंगे । 
रत्नमाला के इस सकल्प को भी श्रीहरि के स्टीकार किया । 
यहो बलिपूती रत्नमाला ब्रज मे पूतना होकर प्रकट हुई । पूर्व 
जन्म की भावनाभ्रो को पूण करने फे निमित्त भगवाच ने उसका 
स्तन भी पान किया और प्रपते मारने के लिये प्रयत्त भी 
कराया । अन्त में सद्गति हो गयी ।” 

शोनकजी ने कहा--' सूतजी ! हमने तो सुना है, भगवान्‌ के 
दर्शन होने पर फिर जन्म नहो होता, जव रत्ममाला ने जान मे 
अनजान मे भगवान के दर्शन कर लिये तो फिर उसे ऐसी भयकरः 
राक्षसी योनि क्यों प्राप्त हुई?” 
सुतजी बोले--'हाँ, महाराज भगवान्‌ के दर्शन होने पर, 

फिर संसार चक्र नही रहता । फिर भी अवतारः खूप मे साकार; 
होकर! जब भगवान्‌ प्रकट होते हैं तो जिन-जिन को उके 
दर्शन हो जाते हें उनके कर्म -बन्धन तो नष्ट हो जाते हैं, किन्तु 
भगवाळ्‌ को देखकर जो भाव उत्पच दाते हैँ, उन!भावों को पूर्ति, 
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के लिये भगवान्‌ एक दो या तोन शरीय देकर उन भावों की 
पुति करते हैं उनकी मनोऽमिलापाओ को पूणं करते हैं। उनके 
थे जन्म कर्म भागो को भोगने के लिये नही, किन्तु अपनी मावना- 
नुसार भगवल्लीला झ्राश्वादन के रस को भोगने के लिये होते 
है। बलि के सिर पर पेर रखकर उसे नापा था, किन्तु इन्द्र 
बनने की उनकी वासना थी, अगले मन्वन्तरो मे इन्द्र बनेंगे, फिर 
परम पद को प्राप्त होगे । दडकारण्य के ऋषियो न तो रघुनन्दन 
रूप मे श्री राघवेन्दू को आशीर्वाद दिया, उनका आतिथ्य किया, 
फिर भो उनकी इच्छा उन्हें हृदय से सटाने का, उनके साथ रमण 
करने की थी इसलिये उन्हे गोपो शरीर देकर रमण कराया 
और अपनी नित्य लीला मे प्रवेश कराया । भगवान्‌ तो वाच्छा- 
कल्पतरु हैं न? वे तो सबकी समस्त इच्छाओ को पूर्ण करते हैं। 
जिन्हे आहार निद्रा मंथुनादि मे ही सखानुभूति होती है, उन्हे वे 
ही देते हैँ । कर्म के चक मे ही घुमाते है । भगवद्नशंन होने पर 
कमं बन्धन नही रहते ।” 

शौनक जी बोले-“हाँ, तो फिर क्या हुआ ? ४ । 

सुतजी वोले--“महाराज उस राक्षसी के मृतक शरीर के 
घए को दिव्य गन्ध को सू'घकर समस्त गोप परम विस्मित हुए । 
वे इस रहस्य को समझ हो न सके । नन्दजो का हृदय धङू-घक्‌ 
कर रहा था। उन्हे पग-पग पर अपने प्यारे पुत्र के अनिष्ट की 
आशका दवा रही थी । गोकुल मे पहुँचते हो गोपो के मुख से पूतना 
के आगमन का, लालजी को दृध पिलाने का तथा उसके मरकर 
गिरने का समस्त समाचार सुना । सुनकर दे परम व्याकुल हुए । 
बिना हाथ पेर धाये ही वे भीतर अन्त.पुर मे दोडे गये । मेरा 
बच्चा कुशल-पूर्वक हे, इससे उन्हे मन ही मन अत्यन्त प्रसन्नता 
हो रहो यी, इतनी बडी पूतना कंसे मारी गयी, इससे।उन्हे परम 
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विस्मय हो रहा था । इसी प्रकार के दघो भाव में मावित हुए बे? 
घरमे घुस, गये । लालजो एक प्रकिया पर पढे कपकियाँ ले रहे थे। 
मग्ना उन्हे मुला रही थी, उनके मनोहर मुख कमल को भपलक 
भाव से निहार रही थी, कि सहसा ब्रजराज ने जाकर उच्चे को 
पलकिया से उठा लिया। बार-बार उनके छोटे से गोल-गोल 
बडुझा-से गोल आरसी जम नन्हे-नन्हे कपोलो को चूमा । मृत्यु 
के मुख़ से वचे,हुए अपने बच्चे को चुमत-चूमते वे भ्रधाते नहीं 
थे । सहता अपने प्राणनाथ को देखकर यशोदा मेया चौर पडी । 
सिर नीचा करके उन्होने श्रावल सम्हाला भोर लजाते हुए 
बोली--“महर | भाप मधुरा से कब झाये ? यहाँ तो बडा ग्रन्थ 
होने वाला था। नारायण ने ही रक्षा की। नही तो आज हम 
कही के भी न रहते । युग-युग की साधना के नन्तर जो हमने 
निधि पायी थो, वह भ्राज छितले वाली थी, तुम तो उदासीन 
ही रहते हो! यह कहकर नदरानी रो पडी श्रौर. रोते-रोते 
ख्जराज के चरणो के निकट गिर पडी । एक हाथ से लालजी की 
मम्हालते हुए ब्जराज ने अपनी प्राणप्रिया को उठाया श्रोर झरयन्त 
स्मेह से वे उनकी पीठ को थपथपाते हुए बोले--'महृरि ! हमारे 
सो, पर्चस्त्, श्रीमचारायण , ही हैं। वे ही सर्वत्र भगल करेगे। 
हमारा क्या हे, नारायण का यह बच्चा है। उन्होंने ही दिमा है. 
वे ही सकटो.से रक्षा करे गे, पाल-पोसकर बड़ा सरे गे।।” 
सूतजी कहते हैँ--“मुनियो ! भगवान्‌ जितने दयालु हैं, पुतना 
राक्षसी थी, बनावटी माता का उसने वेप मात्र घना लिया था। 
उसके व्रेप पर ही. रीककर ,मगवानू ने उतै उत्तम गति प्रदान फी, 
फिर्‌ जिन्होने उन सर्वेश्वर ,भ्रोकृष्ण को रमी ,माता फि समाग 
अपना समस्त, स्नैदु;बदोरकर श्लद्धा-मक्ति, से उसकी मितपाईी 
वस्तुएँ प्रदात्‌ की, उन ्रोषियो को वे; पौनुन्सी गति दे गे (प्रा 
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विषय मे मेरी वुद्धि विमृद-सी वन जाती है । देखिए, पूतना ने कोई 
सुकृत कर्ष तो किया नही, छोटे-छोटे निरपराध बच्चों का वध ही 
तो किया था। उसमे कोई भगवानु का भोग लगाकर उत्तम नव्यः 
खाया हो, सो मी वात नहीं, वह राक्षप्ती कच्चे रुधिर का पान 
करती थी । भगवान्‌ को भी वह विष पान कराने ही भायी थी । 
स्तन-पान का तो उसमे ढोग रचा था, किन्तु केसे भी सही स्तन- 
पान तो कराया ही। इसी स्तन-पान के कारण उसे मुक्ति 
दी। दूध पीने के उपलक्ष मे उसे परम पद दिया। फिर 
जिनके स्तन का भगवान्‌ ने पान किया, उन माताश्नो भौर 
गौझो के सम्बन्ध मे तो कहा ही कया जा सकता है। क्या 
उनको फिर कभी श्रञ्चानजन्य समार कोः प्राप्ति ही 
सकती है ?' हु 

शौनकजी बोले--' सुतजी ! प्रापने यह पूतना मोक्ष की 
कथा तो बडी ही अद्भुत सुनायी । इसे सुनकर तो भगवाद्‌ की 
दयालुना भक्तवत्मलता शरणागत-प्रतिपालक्ता पर रोना ग्राता 
है। भच्छा तो इस लीला श्रवण का माहात्म्य भी हमे सुगा 
दीजिए ।” 

सूती बोले--“महाराज ! जो पुरुष छोटे से मुनमुना सात 
दिन फे वालकुष्ण की इस ' पूतना मोक्ष” नामक भदुमुत लीला 
का भद्धा भक्ति के साथ एकाग्रचित्त से श्रवण करेंगे, उनकी 
भगवानु श्रीकृष्णचन्द्र क चरणारविन्दो मे प्रबिचल भक्ति होगी । 
उनके पादपद्यो मे प्रगाढ प्रेम होगा | इस विषय मे सदेह नही । 
मुनियों ! इतनी कथा सुनकर मेरे गुरुदेव भगवान्‌ शुक चुप हो 
गये । भगवान्‌ को चुप होते देखकर श्रोकृष्ण-लीला रस के रसिक 
महाराज परीक्षित्‌ उनसे पुन' प्रश्न करने लगे । उन्होने जो प्रश्न 
किया उसे में भागे कहुँगा आप 'सावधान होकर श्रवण करें |” 
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दप्पय 
कृष्ण करनितें मरी पूतना सद्गति पाई। 
काटि कूटि तव अङ्ग गोप मिलि ओच लगाई॥ ९ ; 
विष पिश्राइवे द्वेष भाववश दुष्टा आई। 
दई घाय-गति श्याम यकी निज लोक पठाई || 
बकी परुम्गति की कथा, पढ़ें सुनें जे नेमतो। 
इह सुख भोगें अन्तगहँ , पाहि परमपद ग्रेमतों ॥ 





लालजी का करवटन और जन्मनत्त्रोत्सव 


[ 5६० ] 
ओऔस्यानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी, 
समागतान्‌ पूजयती पजोकसः । 


नैवामुणोद्‌ वै रुदितं सुतस्य सा, 


रुदन्‌ स्तनाथी चरणाबुदत्षिपत्‌ ॥& 
(श्रीभाग० १० स्क० ७ प्र० ६ श्लोक) 


छप्पय 
कहें करीक्तित्‌-प्रभो ! अपर हरि चरित सुनावें। 
भक्तनि सुख हित र्याम अवनिप तनु घरि आवे ॥ 
वोले झुक सुद भूप ! श्याम ने करवट लीन्हों । 
मेया अति मन मुदित बुलावो बज महँ दीनग्हों ॥ 
आई गोपी चाव लै, सजी बजी सव आज हैं। 
जन्मोत्सव करवट-वदल, एक पन्थ द्वै काज हैं॥ 





ॐ श्री शुकदेवजी कहते हैं--“राजन्‌ ! जम्म नक्षत्र के तथा करबट 
बदलने के उत्सव मे समागत ब्रजदासो गोप-मोपियों का सत्कार करने में 
माता यशोदा तल्लीन थीं, उसरी समय श्यामसुन्दर की प्रासे खुली, वे 
स्तनपान के लिए रोने लगे । किन्तु घूम-घडाके मे मेया को लालजी का 
रोना सुनायी नहीं दिया, तब रोते-रोते श्याम ने पर फटफटाये 1” 
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माताओं को अपनी सन्तान की शुम कामना की अत्यधिक 
चिन्ता रहती है। मेरी सन्तान का मङ्गल हो इसके निमित्त वह 
जप, तप, पूजा, पाठ, देवता, पितर, भूत, प्रेत तथा सेट शीतला 
न जाने किन-किनका पुजन करतो हैं, किन किनकी मनोती 
मनातो हैं ? कोई भो पदिला काम हो उसके लिए उत्सव करती 
है, प्रसूति गृह्‌ से वाहर होने का उत्सव प्रथम स्मान का उत्सव, 
प्रथम उवटन तंलमर्दन का उत्सव, घुट्टी पीने का उतसव, करवट 
बदलने का उतसव, अन्न प्रासन का उत्सव, उत्सव ही उत्सव है। 
वच्चे का मुख हो उत्सव है, उत्साह ओर मातृ स्नेह स हीतो 
जाता के स्तनो मे दूध माता है, सन्तान के लिए माठाओ को जो 
भी कुछ करने मे आनन्द भाता है, उतना अपने शरीर के लिए 
करने मे आनन्द नहो आठा । सन्तान भीतर के हृदय का एक 
माग है, वह तो बाहरी प्राण है । माता का सजीव हृदय ओर 
मूतिमानु उल्लास तथा साक्षात्‌ प्रसन्नता सन्तान ही है। 

सूतजो कहते हैँ-"मुनियो ! जव पूतना को कथा भ्रोर 
उसका फल स्तुति कहकर भगवान्‌ व्यास-वन्दन शुकदेव मौन हो 
गये । तव हड वडाकर महाराज परीक्षित्‌ ने कहा-- 'कयो 
भगवन्‌ | आप चुप कयो हो गये? भगवान्‌ को बाललीला 
समाप्त हो गयो क्या ? प्रमो ! भगवान्‌ को सभो लीलाएं सुखद 
हैं, सभी कानो के लिये रसायन रूपा हैं । क्योकि भगवान जो भी 
अवतार धारण करते हुँ, उस प्रवतार मे जोजो भो लीलाएं 
करते हैँ, वे सभी सुखप्रद होतो हैं, क्योकि वे सच्चिदानन्द सुख 
स्वरूप हैं, उनको समी कथाएँ मन के लिए ओपधि स्वरूप हैं। 

श्रोशुकदेवजी ने कहा--'राजन्‌ ! भगवल्लीलाझो को आप 
सूनर के लिए ओपधि कंसे कहते हैं ?'' पं 

¦ महाराज परोक्षित्‌ ने कहा--“महाराज ! आप सब जानते हैं, 
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जान-बूककर आप मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अनेक जन्म की 
वासनाओ के कारणा प्राणियों के हृदय पटल पर अज्ञान का एक 
परदा-सा पडा रहता है जिससे मन मतद्ध अपने विशुद्ध घाम 
को भूलकर विषय तृष्णान्गहन-चन में भटकता रहता है। श्रवण” 
सुखद भगवल्लीलाग्नो के श्रवण मात्र से चित्त का मल भ्रौर उसी 
मल के कारण उत्पन्न होने वालो विपय-तृष्णा सर्वदा के लिए” 
छिन्न-भिन्न हो जातो है । जब मन के ऊपर से माया मोह तथा 
ज्ञान का आवरण हट गया तो मन, बुद्धि, चित्त और भहकार 
ये चारों ही मन की वृत्तियाँ विशुद्ध वन जाती हैं। अज्ञान से 
आवृत भशुद्ध भन्त करणा ही तो ससार की पुन. पुनः प्राप्ति 
करता रहता है । जब भ्रज्ञान का आवरण हट गया, तो उस 
विशुद्ध अन्त.करण मे भगवद्‌ भक्ति तथा भगवदीयो मे श्रनुरक्ति 
उत्पन्न हाती है। ऐसे परमात्मा के परम पवित्र विशुद्ध चरित्रो 
को यदि उचित हमझें तो मुके और भी सुनावें ।” i 7% 


श्री शुकदेवजी ने कहा-“राजन्‌ ! भगवल्लोलाओ का दो 
कोई अन्त नही। वे तो अनन्त है, उन्हे मैं कहाँ तक सुना 
सकता हूँ 1” | 


महाराज परीक्षित्‌ ने कहा-“ महाराज! आप जिवनी भी 
सुना सकें, उतनी ही सुनावें। एक दो लीला सुनकर तो मेरो 
तृप्ति नहो हुई । यही नही जेते अत्यन्त भूखे को अत्यन्त स्वादिष्ट 
वस्तु के दो चार ग्रास दे दें, तो उनसे उसकी बुभुक्षा भोर भी 
अधिक जाग्रत होतो है) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मृत्युलोक में 
झवतोणं होकर मानवजातीय समस्त जोलाओ का झनुकरण 
किया । उनमें से जितनी आप सुना सके उतनी परम भद्मुत 
वाललोचाए आप सुनावे, वर्योकि उनकी बाल -लीलाएँ अत्यन्त 
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सरस तथा मनको, मोहित करने वाली हैं! उन्ही का आप मेरे 
सम्मुख वर्णन करने की कुपः फरें ।" 
सूतजो कहते हैं--"मुनियों! जब महाराज उत्तरानन्दन 
'परीक्षितु ने भगवान्‌ शुक से इस प्रकार भगवान्‌ की लोलाप्रों के 
सम्बन्ध मे उत्सुकता के साय प्रश्‍न किया, तो वे शकट-भ्नन 
प्रसङ्ग कहने लगे । वे वोले--“राजनु ! यशोदा मेया सदा लाल 
जी को भपन नेता के हो सम्मुख रखती थी । जब से पुजना प्रसङ्ग 
घटित हुप्ना, तव से वे वडी शकित होने लगी। एक दिन कृतिका 
नक्षव घा, माता पलना में लालजी को लिटाकर मुना रही थी 
प्रोर शनेः शनेः लोरिया गा रहो थी । जिससे लालजी को सुख 
पूवंक नीद घ्रा जाय । उती समय लालजी ने झपने पाप करवट 
बदली। भ्राज लालजो सत्ताईस दिन के हो गये थे । पहिले ही 
पहिल उन्होने ग्राज भपने झाप करवट वदली थो । माता के हप 
का ठिझाना नही रहा । उन्दने वही बेठे हो वठे रोहिणी जी को 
पुकारा “जीजी ! जोजी ! बया कर रही हो ।” 


जब से पूतना वाली घटना हो गयी है, तव से रोहणीजी का 
का चित्त भा सदा शंकित-सा बना रहता है । शोघ्ता मे नदरानी 
की वाणी सुनकर वे चोक गयो । उन्हाने सोचा- "राइ पूतना की 
कोई दूसरी सोति तो नही अआ गयो। “व दोडकर नन्दरानी जी 
के समोप श्रायी त्यन्त ही उल्लास के साथ यशोदा मयान 
रोहिणोओ से कहा--'जीजी । बड़ी प्रसश्नता की वात है, माज 
तुम्हारे बच्चे ने अपने ग्राप करवट बदली है ।'' 

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए रोहिणी जी ने कहा-- 


“तब हो रानी ! उत्सव करना चाहिए। यह तो बड़े प्रानन्द को 
चांद है | ” 
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यशोदा मेया तो यह चाहती ही थी, उन्होने कहा--/करो 
मुझसे क्या पूछना है । करने कराने वाली तो तुम्ही हो ।” 

अब क्या था; तुरन्त पंडितजी को बुलाया गया। पंडितजी 
बडी-सी पगडी बाँधे अंगरखा पहिने दुपट्टा के छोर मे पोथी 
वत्रा बाँचे झे । नन्दराय ने पंडितजी के पर छुए बेठने को 
आसम विछाया। आशीर्वाद देकर पडितजी आसन पर वठ 
गये। ५ सुवर्ण मुद्रा मेया ने पत्रा पर चढा कर बहा-- पडित 
जो! अभी लक्ला ने करवट लो है, इसका उत्सव कब मनाया 
जायगा । पत्रा में मुहुतं देखो ।” 

पंडितजी ने पचद्भ खोला । मेव, वृष गिनकर तथा प्रश्वती 
भरणी गिनकर वोले-“भ्रच्छा, कल तो लाला का जन्म नक्षत्र 
रोहिणी भी है। जन्म नक्षत्र का भी तो उत्सव मनाना ही है। 
करोटन और जन्मनक्षत्र-उत्सव कल साथ ही साथ मनाया जाय 1 

यह सुनकर नन्दरानी वडी प्रसन्न हुई, वे बोली-- हाय | 
मैं तो भूल ही गयी थी, कल लाल का जन्म-नक्षत्र भी है । उसका 
मी तो उत्सव मनाना ही था। दोनो साथ ही मनाबेंगे ।” यह 
कहकर उन्होने तुरन्त नाइन को बुलाया और कहा--”जा, सव 
ब्रज मे बुलावा दे ग्रा, क्ल करोटन श्रौर जन्म-नक्षत्र उत्सव दोनो 
साथ ही मनाये जायंगे |!” 

यह सुनकर नाइनि घर-घर मे जाती झर द्वार पर से ही 
चिल्लाती-- सुवल वी माई! नन्दरानी के यहाँ कल करोटन का 
का बुलावा है।” 

तव तक दूसरी चिल्नाती--“अरी काहे का बुलावा है ?” 

तब नाइन फिर कहती-“अ्री, लालजी न श्राज अपने भाप 
करवट लिया है, इसलिए राजभवत मे सबका भरा बुलाया है। 
इस प्रकार सव ब्रज मे बुलावा दिया गया। प्रातः काल से ही 
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चोटियो को गुहकर सज बजकर सोलह > मार करके गोपियाँ 
नन्द-मवन की झ्ोर छम्म-छम्म करती हुईं, गोत गाती हुईं, चावकी 
वस्तुएँ तथा कोमरी लेकर झाते लगी 1 समस्त नन्द“मवन गोपियो 
से भर यया । श्राकर गोपियो ने ऊघम मचाना धारम्म किया। 
कोई नाचती कोई गीत गाठी कोई ढोलक मजीरा उजाती । खिमो 
को गाने बजान नाचने झोर माति-भाँति के मङ्गल कत्य करने 
मे बडा घानन्द घाता है। पडिता ने श्राकर मन्त्र पढे । दिव्यौ- 
वधि महौपघियो से लालजी को स्नान कराया, विधिवत्‌ उनका 
अमिपेक किया। पूजन कराकर लालजी की मजजुल-कामना के 
निमित्त मेया ने उनके हाथ से स्पशे कराकर अन्न, वख, माला 
तया बहुत-मी दुधार सूची हाल की व्यासो गोशो का दान किया । 
जिसने जिम वस्तु की इच्छा प्रकट की माता ने उसे वही वस्तु बडी 
उदारता फे साथ प्रसन्न मन होकर प्रदान का । 

छोटे वच्चो को स्नान करते के ग्रतन्तर नीद घ्राने लगती है । 
माता तो दान करा रही थीं, लानजओ माता का स्थन पोते ही 
पीछे उनकी गोद में आगि लेने लगे। वच्चे को उनीदा देखकर 
माता ने कुछ देर उन्हे थपथपाया ! जव देखा वच्चा सो गया है 
तो शने -शनै उन्हे शेया पर लिटा दिया! लुगाइयो की अपार 
भीड थी, सव घर भरा था। घर के सम्मुख जो बहुत भारी 
पौरो थी उसमे एक बहुत बडा नढा खडा था। लदा को सस्कृत 
मे शक्रट कहत है । बह्‌ शकट बहुत बडा था १००।१०० मन बोम 
उसमे ढोया जाता था । बडे-बडे वली झाठ बल उसे खीचत ये) कुछ 
दिनो से मन्दजी ने उसे पौरी मे वाँघ दिया था, वह एक प्रकार से 
पूरा घर-सा ही था, अतः उस पर सैकडा करट के चम से बने कुप्पे 
घृत से भरे रखे थे । दूध, दही के (मी पुराने-पुराने बड़े बड़े मिट्टी 
के माँद रखे थे माता ने लालजी के लिए उसी क नीचे पलना 
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भात्म-विस्मृत बनी हुई हैं। भव मै इससे भ्रधिक घुम घडक्का 
करूँ, तो य सब गाना बजाना तथा नाचना भूलकर मेरी ही 
झोर दौडी झादेंगी ।" 
सुनजी कहते है--“मुनियो ! ऐसा विचारकर भगवान्‌ इधर 
उधर देखने लगे । माना घूम घडक्का मचाने का विधान वना 
रहेहो।' 
छप्पय 


द्वियति दीन अर दुखिनि दान दिनभर कावायो । 
बुलवाये बहु बिर सहरि अधिपे करायो ॥ 
पीवत परीवत दूध लालकूँ निदिया आई। 
छुकरा नीचे तपर पलक्या माठ विछाई॥ 
” जाइके, माठु सुवाये श्याम तहाँ। 

भई" लीव सलारमहेँ, योगी उत्सव करहि जहाँ॥ 
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लोगो का ध्यान आर्कापत करने के लिए लोग विविध भाँति 

के उपाय करते हैं। बहुत ये मोड एकत्रित करने को लडने लगते 
(६ हैं। कोई ऐसी अ्रदुभुत झाश्च्रय को बात कहकर मनुष्यो के मन 

का अपनी घोर झ्राक्पित करते हैं। कोई विस्मयोत्पादक श्रद्भ्रुत 
घटना घटाकर सवका मन उस घटना की ओर बलात्‌ लगाते हैं। 
त्यत हपंयुक्त अत्यन्त भयकर, अपूर्वं तथा विस्मयोत्पादक 
घटना को देखकर स7का मन उस देखन को लालायित हो उठता 
है। सव उसका कारण जानने के निए समुत्सुक बन जाते हैं। 
सभी अपने श्रपने कार्यो को छोडकर उस ग्रोर दोड जाते है । वडे 
प्रमादश लियो के सम्मुख छोटे प्रभावशालिया का प्रभाव दव 
जाता है बडे दुख के श्र गे छोटा दुस भून जाता है, इसी प्रकार 
चडी ध्वनि के सम्मुख उमसे छोटा ध्वनियाँ उसी मे विलीन हो 
जाती है उम समय उन छोटियो का कोइ महत्व नही रह जाता । 
चे बडी ध्वनि मे समा जाती है। एक व्यक्ति न एक छोटी नकीर 
खीच कर कहा- इसे बिना मेटे था वढाय छोटो बर दो।' 

वह भादमी बडी चिन्ता मे पडा, विना मेदे यह छोटी कंसे 
हो सकता है। ग्रपनी कठिनता उसने एब बुद्धिमान्‌ स झही। 
बुद्धिमान्‌ पडित ने कह्दा--/एक काम करे इस रेखा के ऊपर 
एक इस बडो रेखा खीच दो, यह भ्रपने आप छोटी हो 
जायगी ।” ला 

सूतेजी कहत हैं- मुनियो ! छङ्डाके नीचे पलक्या पर 
पडे ही पडे श्यामसुन्दर न उस इतने भारी शर्ट के ऊपर र्ट 
डाली । उन्होने सोचा--' इस शकट को ही उलट दू, इससे इतना 
वडा शब्द होगा, कि माता ही नही सब गोपियाँ दोडी दोडी मेरे 
पास प्रावंगी ।” 

यह सोचकर उन्होने भपने कुसुम से भी कोमल, वट पीपल 
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के तव पल्लव से सी सुचिक्कन सुन्दर रक्तवर्णं का अपना नन्हा- 
सा सुन्दर चरण को जिसकी पाँचो उंगलियों के नस मणि 
खन्डो के सदृश चमक' रहे हैं, उसे शकट मे छुआ दिया । चरण 
के लगते हो छक्रडा सहसा अ्रडडड्घम्म करके उलट गया । उसके 
उपर जो दूध, दही, घो के वतंत रखे थे, वे सव फूट गये घी 
बहने रगा । मकखन के लोदे लुढकने लगे, दही छितरा गया । 
दूध नालियो में जाकर बहने लगा । उस शब्द से दशो दिशाएँ 
गूज उठी । ब्रज मडल मे कोलाहल मच गया । उत्सव में भ्रायी 
खियाँ इधर-उधर भागने लगीं । किसी ने समझा वज गिरा है, 
किसी ने समका बिजली गिरी है, किसी ने सोचा प्रलय होने 
वाला है। स्त्रियो में भगदड मच गयी, एक दूसरी को ठेल कर 
घर में भागने लगी । बुढियाँ पिच गयी, सवको अपने अपने 
घ्राणो की परी थी, किन्तु यशोदा मेया का चित्त तो अपने श्याम 
सुन्दर मे लगा था। इन्होने इधर-उधर किसी ओर न देखा ६ 
वे तोर की भाँति दोडकर झकट की श्रोर गयी । नन्दरानी को 
दौड़ते देखकर दास दासियाँ भी उधर ही चली । रीहणी मंया 
भी उधर ह्वी भागी । सबको उधर भागते देखकर और भी ब्रजा- 
ज़ानाएँ उधर ही चली । 

वहाँ जाकर माता ने तथा अन्य ब्रजाद्धनाओ ने जो कुछ 
देखा, उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नही रहा। सब 
ने देखा, दू, दही, घृत तथा मक्खन भादि के कुप्पे भौर भाड 
फूटे पडे है । माडा' उलटा पडा है, उसके पहिये घुरे से निकल 
कर इधर-उघर टूंटे फूटे पडे हैं। घुरा अस्त व्यस्त हो गया 
है, जुम्रा फठ कर कही पड़ा है। लाछ॒जो पालने मे पडे हाथ 
पैर फटफटाते हुए द्वाउ छ्वाउ करके रो रहे हैं। माता ने दौड़- 
कर घुरस्त बच्चे को उठाकर खाती से चिपटा लिया। मेरा 
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चच्चा कुशल-पूर्वक है, इसकी स्मृति मात्र से ही उन्हें परम सुख 
हुआ इतने मे हो वन्दजो बहुत से गोपो को लिये हुए दोड़े भाये। 
योपो को आते देखकर गोपियां एक ओर हट गयी । बहुओं ने 
घूंधट मार लिये । बूढो -बूढ़ी गोपयां अपने थुवक पुत्रों प्रौर भतोजों 
से कहने लगी लल्ला यह क्या हुआ ? इतना बडा छकड़ा 
उलट कमै गया ? आपसे ग्राप तो यह उलट नही सकता ।” 

इस पर गोप कहते-“चाचो ! हमारी वुद्धि मे भी यह बात 
नही बैठतो ” कोई नन्दराय से ही पूछती-“वाबा ! चुम बड़े 
बूढ़े हो तुम हो वताआ बिना आँघो पानी के यह छकड़ा उलट 
केसे गया ?” ¢ 

नन्दजो भी अत्यन्त चकित और विस्मित हुए गोपो की भार 
देखते हुए कहने लमे-"'इस विचित्र अद्भुत व्यापार का कारण 
मेरो भी बुद्धि मे नही आता | इस प्रकार सभी आश्चर्य चकित 
होकर सोचने लगे, किन्तु कोई भी इसके उलटे के कारण को 
निश्चित न कर सका । 

वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे, उनसे उनकी माताओं ने पुछा 
गोपो ने भो उन्हे गोद मे लेकर प्यार से पूछा--"तुम बताओ 
भैया ! यह छकडा कंसे उलट गया ।” 

इस पर सभी बालकों ने एक स्वर मे यही वात कही--/हम 
यहाँ खेल रहे थे, हमारे देखते देखते इस कृष्ण ने हो रोते-रोते 
अपने चरणो से उसे उलट दिया !' 

माताएं कहती--“भरे, हट ! इतना छोटा बच्चा, इतने बड़े 
छक्गड्े को केसे उलट सकता है ?” 

लड़ते कहते--“तेरो सूँ भ्रम्मा ! हमने ग्रपनी धाँखो देखा है, 
इसी ने पलटा है इसमे रंचक मात्र भो सदेह नही है ।" दस 

गोप गोपियो को भला इस असंभव बात पर विशवास कतै 
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हो सकता था।वे सब तो माधुय के उपासक हैं, श्रोकृष्ण के 
ऐश्वयं प्रभाव से तो वे प्रब तक झनभिन्न ही हैं । बार-बार बालकों 
के शपथ खाने पर भो उन्होने वालकों की बात पर विश्वास 
नहीं किया । यही कहकर वात टाल दी, कि ये तो बच्चे हैं। ऐसे 
द्वी बिना सोचे सममे कह देते हैं । 

यशोदाजी ने कहा--"केसे भी उलट गया हो, यही नारायण- 
की बडी कृपा है, कि बच्चे का वाल भी वाझ नही हुआ । नही 
तो शकट उलटने पर क्या-क्या प्रनर्थ हो सकते थे ।” यह कहकर 
उन्होने तुरन्त ब्राह्मणों को बुलाया) किएी प्रह का उत्पात 
हो, इस पाशंका से ब्राह्मणों मे वेद मन्त्रो द्वारा शान्ति पाठ 
कराया | दान दक्षिणा दी, फिर किसी बूढी गोपी ने कहा 
“रानी ! लाना के मुंह में धाँचल तो दो यदि वच्चा दूध पीते 
लगे, तो समझ लो बच्चे का भय दूर हो गया ।” 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ] बच्चे को तो तोई भयथा ही 
नही वह तो भय को भी भयभीत करते वाला बालक था। माता 
के स्तन देते ही चुसुर-चुसुर करके दूध पीने लगे। तब माता का 
चित्त ठिकाने श्रापा।” 

नंदजी ने बड़े बली-बलो सेकडों गोप बुलाये, उन सबसे 
उठता कर खड़े को फिर जेमे वह रखा था, वेसे ही रख दिया । 
जो पात्र फूट गये थे, उन्हे तो फेक दिया, जो सावित थे, उन्हे 
फिर उसी पर रख दिया । लालजी को पालने में माता ने दूध 
पिलाकर सुला दिया । 

सन्दुजी ने कहा “भरे, भेपा भो! झाज हमारे लाला दा 
पुनर्जन्म हुआ है, कुछ उत्सव मनायो । दान पुणय करो ।” यह्‌ 
कहकर उन्होने ब्राह्मणों को बुलवाया ! ब्राह्मणो ने आकर शाति 
होम किया। दधि, भक्षत तथा कुशोदक से पूजन किया! 
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नन्दबी लालजी को स्वय गोदी मे लेकर ब्राह्मणों के भागे 
वेठ गये । ब्राह्मणो ने ऋगवेद, सामवेद और यजुर्वेद के मत्रो 
द्वारा ससक्त एव पवित्र औपधिया से मिले हुए जल से ज्ञालजी 
का भभिषेक किया । तदन्तर एकाग्र चित्त से स्वस्तिवाचन पाठ 
क्रिया । नन्दजी ने भी ब्राह्मणो को कुरकुरे भुरभुरे, लुचलुचे घृत 
मे बने विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यञ्जनो से भोजन कराया। 
यथेष्ट स्वादिष्ट भोजन करने के भनन्तर ब्राह्मणो ने पेट पर हाथ 
फरते हुए, लम्बी डकार छोडते हुए भाशीर्वाद दिये-“नन्दराय । 
तुम्हारे बेटे के गुणो का गान ससार मे सदा गाया जाय । इसका 
नाम भजर भ्मर हो। यह सदा साधुय्रो को सुख देने वाला हो । ह 

नदजी ने सिर भुक्ाकर ब्राह्मणो के प्रमोघ धाशीर्वाद को 
भक्तिभात से ग्रहण किया ओर उन्हें भोजन के प्रनन्तर दक्षिणा मे 
चित्र विचित वख और सुवर्ण मालाझो मे विभूषित बृहुत-सी 
सवंगुणसम्पन्न गौएँ उनको दी । इस पर किसी गोप ने कदा 
«बाबा | तनिकसी वात पर आपने यह इतना दान धमे क्यो 
किया ? 

नन्दी ने कहा “प्ररे भैया । इन सुवण चाँदी के ठीबरो 
का मूल्य हो क्या है । हमारे लान का पभ्युदय हा, इसके लिए 
हम सब कुछ कर सकते हैं। ब्राह्मणों के आशोर्वाद मिल्ने इससे 
बढकर प्रोर बया जाम हो सकता है?” 

उसी तार्किक गोप ने कहा- 'ब्राह्मणो के आशीर्वाद से बया 
होता है, बहुत से ब्राह्मण तो विना पढे लिखे वेसे ही दान लेने 
को मारे-मारे फिरते है ।” न 

नन्दजी ने कहा--“कंसे भी फिरे, वे हुँ तो ब्राह्मण ही । दुष 
नभीदे तो बाँझ गो भीगो ही कहलाती है। किन्तु जो 
असूया मिथ्या भाषण, दम्भ, ईप्या, दिसा और मान. से रहित 
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विशुद्ध ब्राह्मण हैं, उन सत्य ल ब्राह्मणो का आशीर्वाद कमो 
बिफल नही होता । इसलिये तुम इस बात पर विश्वास करो, 
में फिर कहता हुँ बन-पुर्वे वहता है. विश्वास के साथ पहता 
है, कि जो वेद वेत्ता तया योगयुक्त ब्राह्मण है, उतर! आशीर्वाद 
कभी निष्फल नही होता, यह वात स्पप्ठ है घ सत्य हैं । 

सूतजी' कहते है-- मुनियों ! इस प्रकार यह शकट-भज्नन 
की लोला मैने कहो ।/' 

शौन जो ने पूछा-*“सूतजी । भगवान्‌ न दूध दहा तथा 
घृतादि के भरे शकट फा व्यथ मे क्या उलट दिया ? इसम उन्हे 
क्या मिला ? ° 

सूतजी बोले--“महाराज ! बालक इतने सुन्दर खिलोनो 
को फट्ट से फोड देते है, उन्हे इसमे क्या मिल जाता है खेल ही 
जो ठहरा । बात पह थो कि एक उत्कच नामक गभसुर था वह 
वायु मे उडकर अपने पूर्वजन्म के वेर के अनुसार भगवान्‌ को 
मारने के लिये उस शकट मे अव्यक्त रूप से छिप गया था। उस 
प्रसुर को मारकर उसका उद्धार करना था। शठक फे उलटने 
से वह उत्कच असुर मरकर परम पद का प्राप्त हुआ । भगवान्‌ 
का बेल भी हो गया ब्राह्मणो को दक्षिणा भो मिल गयी, घूम 
घडाका भी हो गथा, और उत्कच का उद्धार भी हो गया। एक 
छकडा के उलदते से कितने काम हो गये । भगवान्‌ की लीलाओ 
के विषय मे कोन जान सकता है कि थे किस भाव में भावित 
होकर कोन सी क्रीडाकर रहे हैं? इसी प्रकार एक असुर कोआ 
वनकर ओर दूसरा ब्राह्मण वनकर भगवान्‌ के समीप आया । 
इन दोनो का भी भगवान्‌ ने उद्धार किया इन दोनो को कथा 


को तया धस्य भमुरो के उद्धार की कथाओ को मैं भागे कहुँगा । 
बाप दत्तचित्त होकर श्रवण करें ।” 


छप्पय 


गोपी इत उत मयी मई" भयते व्याकुल अति । 
एकमात्र घनश्याम नन्दरानीकी गति सति॥ 
दीरी छकरा आर अवहि जहाँ श्याम सुवाये । 
उलटथो देरूयी शफ़ट झपटिकं लाल उठाये॥ 
पयायो पय द्विज थाइ सव, शाति पाठ सबने करो । 
अति विस्मित सवई मये,, गोपनि छु पुनि घरो ॥ 





अन्य असुरों के उद्धार की कथा 


[ ८६२ ] 
दैत्यो नाम्ना दणावर्तः कसभृत्यः प्रणोदितः । 
चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्‌ ॥% 


(श्रीभा० १० स्व० ७ अ० २ श्लोक) 


छप्प्य 
कायापुर इक दिवस काक बनि हरि ढिग आयो। 
पकरि टदुआ तुरत कस के पास पठायो || 
पुनि द्विज थीधर असुर कंस को वनिके सेवक । 
श्रायो हरिं हनन परे जहँँ जगके रक्तक ॥ 
श्रीहरिलीला शक्तित, दन्त भजि युस खीर भरि। 
ब्रजते वाहर करथो नंद, अदभु कीयो कत्य हरि । 
जब भगवान्‌ सकार रूप से अवनि पर अवतरित होते 
हैँ-अवतार धारण करते है-तो वे समी प्रकार के प्राणियों 
का उद्धार करते हैं । तीनो हो गुण भ्रोहरि के ही बनाये हुए हैं । 
सात्त्विक हो, राजस हो अथवा तामस प्रक्रतिका हो, सभी का 
उद्धार भगवान्‌ करते हैं! किसी भाव से भो कोई भगवान्‌ के 





# श्री शुकदेवजो कहते हैं-''राजन्‌ । एक ठृणावतं नाम का दंत्य 
था, वह कस का सेवक था । कस ने उसे ब्रज मे भेजा, वह बवण्डर का 
शप रखकर वहाँ माया, जहां बालकृष्ण बठे थे, तुरन्त बह उहेँ उठाकर 
झाकाश मे ले गया ।” 
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समीप बयो न आवे, वे सबको सद्गति देते हैं। सांभर की झील 
मे कुछ भी पड जाय वही नमक वन जायगा । भगवान्‌ के नित्य 
पापद तो घानन्दानुमव करते ही है, भक्तो को तो श्रीहरि 
अलौकिक भक्तिरस प्रदान करते ही है । दुष्ट अधुर राक्षसो को 
भी-जो उन्हे अपना शतु समझते है-श्रीहरि सद्गति प्रदान 
करते हैं। वे तो सर्वेश्वर हैं न? सबके ही स्वामी हैं। भावानुसार 
सभी को सुख देते हैं । 

सुतजी कहते हैं-- मुनिधो । मैंने श्रापको शकटासुर उद्धार 
की परमसुखद लीला सुनायी । जिस उत्कच प्रसुर ने लालजी 
को मारते के विचार स शकद मे प्रवेश किया उसे ही श्याम 
सुन्दर ने शकट को पलट कर परलोक पठाया ॥” । 

इस प्र झौनकणी ने पूछा- सूतजी ! यह उक्कचु असुर कोन 
था और किस कारण इसका श्रीहरि ने उद्धार निमा, इसके 
पूर्वजन्म का आप वृत्तान्त जानते हो, तो सुनावें ।”” 

श्री सूतजी बोले- 'महाराज्‌ । यह उत्कच हिरपयाक्ष देत्य 
का पुत्र था, चाक्षुस मन्वन्तर के पूर्व इसे महामुनि लोमश का 
शाप हुआ था । लोमश मुनि तो चिरजीवी है। वे सदा ध्यान मे 
मग्न रहते हैं। उनका आश्रम वडा सुन्दर सुहावन' था, उसमें 
भाँति-भाँति के वृक्ष लगे हुए थे। एक दिन यह देत्य उत्कच 
मुनिवर के आश्रम मे गया। ्रासुरी स्वभाव के जीवो की तो 
यह प्रकृति ही होती है, वे किसी को फलो फुली वस्तु को देख 
नही सकते । ऐसे सुन्दर फले फूले आश्रम को देखकर असुर को. 

“मत्सर हुआ, वह उस आश्रम के फनवान वृक्षो को तीडने 

लगा वृक्ष तो ऋषियों की सन्तान के समान होते हैं, वे उन्हे 
बडे लाड प्यार से पानी पिलाकर पालते पोसते हैं। 
अपने हाथो से लगाये वृक्षो का अपनी ही आँखो के सम्मुख 
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नष्ट होते देखकर महामुनि लोमश को क्रोध था गया उन्होंने 
उक्तच को णाप दिया-- है दु्ुंद्धि तू देह से रहित हो जा ।” 

यह सुनकर असुर का मद उतर गया । उसने मुनि को प्रनु- 
नेय विनय की। मुनियो का क्रोध तो जल की रेखा के सदूश 
होता है, ्राया और तुरन्त मिट गया । उनका झाप आशीर्वाद 
रूप मे परिणत हो गथा । मुनि बोलेवेवस्वतत मन्वन्तर मे 
तुम्हारा ससर्ग आनन्द कन्द श्री कृष्णचन्द्र से होगा, उनके द्वारा 
तुम तीना गुणो से रहित होकर परम पद को प्राप्त होगे ।' वही 
उत्कच असुर शकट मे प्रविष्ट होकर भगवान्‌ के हाथ से मारा 
जाकर मुक्त हुआ । कागासुर के मुख से इसने श्रोकृष्ण की श्रद्‌ 
भुत सामथ्य की प्रससा सुनो थी, वह भी कस की प्रेरणा स श्री 
कृष्ण को मारने गया था!” 

शौनक जी ने पूछा--"सूतजी ! यह काक असुर कौन था, 
इसे भगवान्‌ ने केसे मारा?” 

सूतजी वोले-''महाराज ! काग असुर को भगवान्‌ ने 
मारा नही । यह भगवान्‌ को मारने की इच्छा से गया था। 
भगवान्‌ को एकान्त मे पलकिया पर पडे देखकर इसने अपने 
सोहे की वनी चोच से उन पर प्रहार किया । वह समझता था, 
यह तो वालक है, क्या करेगा, किन्तु यह वालक असुर कुल 
घालक है, वहाँ कोई देखने वाला तो था नही, भगवान्‌ ने श्रपने 
नन्हे कर कमल से उसे उठाकर ऐसा फका, कि वह मुद्धित हो 
कर कस के सभा मडप मे उसक सामने ही जा पडा। उसी ने 
वाल कृष्ण के अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया } इसे ही सुनकर 
वायु मे विचरने वाला उत्कच आया और वह भी भगवान्‌ 
के हाथो मारा गया। इसी प्रकार एक धीघर ब्राह्मणाधम को 
भी भगवान्‌ ने दड दिया । ! 
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शौनक जी ने पुछा-“सूतजी । श्रीधर कौन था और भगः 
वान्‌ ने उसे क्या दड दिया ? इस कथा को भी कृपा करके हमे 
सुनाइए ।” 

सूतजो बोले-- 'भगवन_ मथुरा मे एक श्रीधर नामका बूढा 
ब्राह्मण था। जन्म तो उसका ब्राह्मण घर मे हुआ था, किन्तु था 
वह पर्वे जन्म का असुर । वडो-बडी सफेद दाढी थी, बह कुछ 
ज्योतिप भी जानता था। एक दिन कस ने पुछा--“पडित जी | 
यह बताइये, योगमाया ने कहा है मेरा शत्रु ब्रज में ही कही 
उत्पन्न हुआ है, वहाँ किनके यहाँ उत्पन्न हुआ है ?” 

श्रीधन ने कहा--' मे भली प्रकार जानता हुँ, वह नन्द के 
घर उत्पन्न हुआ है ।” 

कस मे कहा--“यदि आप उसे मार सकें, या मरवा सकें 
तो, मैं तुम्हे श्रपना आधा राज्य दे दू'गा 1” 

यह सुनकर श्रीधर बडा प्रसन्न हुआ । उसने कहा--"महा- 
राज | भाप चिन्ता न करें, मैं उस बच्चे को अभी मारकर 
आता हूँ |!” 

इस वात से कष को वडी प्रसन्नता हुई। उसने समझा 
मेरा अनु मारा ही गया। श्रोधर की बहुत प्रशसा की भौर 
अत्यधिक सम्मान करके उसे गोकुल के लिये जाने को कहा ! 
श्रोबर भी कस से सम्मानित होकर गोकुल मे आया । ब्राह्मणो 
भोर साधुप्रो को तो भोतर बाहर ऊही रोक टोक है ही नही । 
श्रीधर भोतर चला गया । यशोदा मेया ने उसका वडा धादर 
सत्कार किया। माता ने बृद्ध ब्राह्मण समझकर उससे भोजन 
करने को प्रार्थना की। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने 
मोजन बनाना स्वीकार कर लिया। चूल्हे पर दूध चढा दिया 
उसमे चावल डाल दिये। फिर श्रीधर घडा लेकर स्वय जमुनाजल 
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भरने चला । यद्योदा मेया मे उसे रोककर कृहा--“महाराज ! 
इतने दास दासी हैं आप जल भरने क्यों जा रहे हैं, मैं चाहे 
जितना जल मँगा दूगी। 
शीषर के मन में तो पाप था, वह बोला- “मैया ! मैं दास 

दासियो के हाथी का लाया यमुना जल नही पोता ।” 

यशोदा मैया वोली-“मैं स्वयं भर के लाऊ, तब तो तुम 
पी सकते हो ?” 

श्रीधर बोला--“हाँ तुम्हारा लाया तो पो लूँगा ।” यह 
सुनकर अत्यन्त हो प्रसन्नता प्रकट करती हुई मैया बोर्ल'--' तव 
में ही जाती हु, आप मेरे बच्चे को देखना ।” 

श्रीधर बोला-“अच्छी वात है, मैं बच्चे को देखता हूँ । तुम 
अच्छी तरह माँजकर गगरी को मर लाना ।” 

माता अप्यम्त ही प्रसन्न होकर सुवर्ण की गगरी लिये हुए 
चल" । रोहिणीजी ने भी एक गगरी उठा ली । दासी दास हंसने 
लगे । माँ का कुछ शरीर स्थूल था वे कनक कलश लिये बड़ी ही 
भली लगती थी, लालजी भ्वे ले रह गये और उनके समीप रह 
गया असुर प्रकृति का श्रीधर । भगवान्‌ एकांत मे हो तो उद्धार 
करते है। अव श्रीधर ने सोचा--/इस बालक का गला घोट 
दू" । यह सोचकर वहं भगवान को झोर वढा । भगवान्‌ पलकिया 
में पड़े सो रहे थे, ऊपर से नेत्र यन्दकर रखे थे, भीतर से सब 
जानते थे उनसे वया छिपा है। श्रीघर ज्यों हो आगे बढ़ा, कि 
यापने अपनी माया शक्ति से हाथ को बढ़ा दिया; एक पक्का 
मारा श्रीधर चारो कोने चित्त गिर पडा | उसके रहे सहे राब 
दाँत टूट गये । मुख साँप के बिल के समान हो गया। अब फुष्ण 
चुपके से उठे | चूल्हे पर जो खीर बन रद्दी धी। गरमागरम 
उसके मुख मे उड़ेल दी । उसको दाढ़ी मोंछ सीर मे सन गरमी) ..... 
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मुह गरमसनारम खीर से जलने लगा। वह भागने का प्रयत्न 
करता था, किन्तु पेर पृथ्वी मे चिपक गये। गम खीर से मुख 
जल रहा था, इधर-उधर छटपटा रहा था, सिर हिला रहा था, 
पोपले मुंह को चला रहा था, उसरी थाँखे निकली हुईं थी। वाणी 
रुक गयी थी, मनमोहन हँस रहे थे श्रीधर रो रहा था। इतने 
मे ही यशोदा मैया यमुना जल लेकर ग्रा गयी । श्रीधर की ऐसी 
दशा देखकर वे डर गयी! सोचा-'्राह्मण भूखा होगा। 
गर्मागरमे खोर खा गया होगा ।” अतः वे बार वार पूछती 
“कहो महाराज कया हुआ । इतनी शीघता खाने मे कयो की ?” 

ब्राह्मणो के तो प्राणो पर वोत रहो थी, अतः वह कुछ भी न 
बोल सका । वाणी योगमाया के प्रभाव से रुद्ध हो रही थी । मैया 
को भय हुआ कि कही किसी असुर का तो इस पर श्रावेश् नही 
आ गया उन्हाने तुरन्त नन्दवावा को बुलाया । वे भी कुछ निर्णय 
न कर सके, कि वात क्या है! अन्त मे उन्होंने यही निय 
किया, कुछ भो हो इमे ब्रज को सीमा के वाहर कर याना 
चाहिए । ब्राह्मण रूप मेन जाने कोई असुर हो हो, प्रपनो 
भासुरो लोला दिखा रहा हो । यही सोचकर उन्होने गोपा को 
आज्ञा दो गोप उसे ब्रज के बाहर छोड्‌ आये। जब वह यमुना 
के किनारे पहुँचा तव सोचने लगा--' कस ने मुझे आघा राज 
देने को कहा था, राज मलना तो दूर रहा, अपने दातो 
को भी गंवा आपा। यह सोच हा रहा था, कि उमे प्यास 
लगो। वह यमुना जी मे जल पीने को उतरा वहाँ बया देखता 
है, सुवणं के कछुए पड़े हैं। उसने सोचा-“बह कुछ 
नही मिला, तो इन कछुप्रो को ही ले चलू' यह सोचकर उसन 
ज्यो ही दो कछुओ को उठाया त्यो हो दोनों कछुए उसके 
दोनों हाथो को काटकर ले गये। अब वह दोनों द्वाथों से विहीन 
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होकर कंस फ्रे समीप गया, वाणो तो उसकी पहिले ही वन्द हो 
ग्रयी थी, बहु कुछ कह ही नही सका । कंस ने समका यह पामन्न 
हो मया है। पीछे अगवान, के दशन से उसका अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया । उसने भगवान के सुमधुर नामों को उच्चारण करने 
को ज्यों ही इच्छा की त्यों ही उसकी वाणी खुल गयी । भगवान्‌ 
को सेवा पूजा करने की ज्यों ही इच्छा हुई त्यो ही उसके नये 
हाथ निकल आये। तव से वह निरन्तर वाणी से भगवान 
के नामों का उच्चारण और हाथ से भगवद्‌ विग्रह की -सेवा 
अर्चा हो करता रहता था उसका उद्धार हो गया, बह्‌ भक्त 
वन गया । इसी प्रकार भगवान, ने तृणावर्त का भी उदार 
क्या । 
शौनक जी ते पुछा--“सू तजी ! तृणावर्त कौन था, उसे किस 
ने भेजा था और वह किस खूप में श्रोकुष्ण के समीप भाया 
था?” 
सत्तजी ब्रोले--“महाराज़ ! ठृणावते भी कंस का ही सेवक 
था । वह इच्छानुसार सूक्ष्म स्थूल जेसा चाहता शरीर बना लेता । 
एक दिन कस ने उससे कहा--“ तृणावत ! मैंने ऐसा सुना है, 
कि नन्द के ब्रज में मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है4 मैंने श्रीधर को 
उसे मारने भेजा या, ताह न जाने क्यो, पाग हो गया, उसको 
वाणी हो इफ गमी, वह कुछ वठा ही नही सका + ग्रधापें मेरा 
शत्रु कौन है, इम्नलिए तुम ब्रज में जाओ, मेरे पत्र का पता 
लगाओ, यद्रि सम्भव हो, तो एसे उड़कर यहाँ ले आग्नो, या 
वढी उसे मार आग्रो १” 
तृणावते ने कहा-“महाराज ! झाप कोई चिन्ता न करें। 
आपका शत्र यदि मन्द के ब्रज में है, वह योदा के गर्भ से पदा 
दुभा है, तव तो मैं उसे अवश्य ले आऊँगा। यह्‌ कहकर षह 
3५ 
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मथुरा से चल दिया और बवन्डर का रूप वनाकर ब्रज की ओर 
चला । श्रोकृष्ण अकेले बैठे थे, वह उन्हें आकाश में उड़ा ले 
गया ` 7 

इस पर शौनक जी ने पूछा--' सूतजी ! भगवान. को दैत्य 
केसे उड़ा ले गया ?” 

सूतजी बोले--“नजी, महाराज भगवान, को क्या उड़ा ले 
जा सकता है। भगवान्‌ की ही इच्छा हुई कि, मैं सब गोपियो 
का घर देखू । पंदर तो भमो चल ही नही सकते थे, उसी असुर 
का उड्नखटोला बनाकर उसके ऊपर चढकर भाकाश मे उड़ 
गये और वही से सभी गोपियो के घर देखे।” ( 

शौनकजी ने कहा--“तव फिर क्या हुआ, उस असुर ने छुछ 
अनिष्ट तो नही किया ?” 

हँसकर सतजी वोले--“महाराज ! जो प्राणी मात्र का इष्ट 
है, उसका अनिष्ट हो ही कंसे सकता है, मैं तृणावर्त उद्धार की 
कथा आगे कहूँगा, आप दत्तचित्त होकर श्रवण करें! 


छप्पय 
पलनामह पोढड़ाइ लालकू माठ झुलावें । 


> 


घपथपाइ कछू कहें हलायें अति सुख पावें ॥ 
लीन्हों करवट श्याम लगे रोवन जय चन्दन 1 
दीयो आँचल मातु पियोपय पुनि नेंदनन्दुन ॥. 

, पय पियाइ मुख चूमिके, गोदीमहे बैठाइक | 

मातु सिलावति मगन मन, इत उत वस्तु दिखाइकें ॥ 
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प्‌ ८६३ 
अहो वबतात्यद्श्रुतमेप रक्तसा, 
बालो निइचि गमिवोज्म्यगात्‌ पुनः । 
हिंखः स्वपापेन विहिंसितः खलः 
साधुः समस्वेन भयाद्‌ विम्वुच्यत्ते ॥& 
(श्री भाग० १० म्क० ७ प्र० ३१ एसोक} 


छप्पय 


तृएावर्ता हरि लख्यो देखिके सन मुसकाये। 
अति भारे बनि गये मातु के अङ्ग पिराये ॥ 
मूमि विठाये श्याम साठ भसनमहुँ घकरावे। 
च्या सृत भारो भयो सेद माता नहि पावे॥ 
लगी मातु गृह काजमहेँ, असुर ववण्डर वनि गयो। 
लै हरिकू नममहे उड्यो, अन्धकार बञमहेँ भयो ॥ 


ॐ श्री शुकदेवजी कहते हैं--““राजन्‌ ! गोष गोपी परस्पर में कहने 
लगे---अ्रहो ! यह कसी भ्रदूभुत बात हुई । बालक इस तृणावर्त प्रसुर 
के द्वारा मृत्यु को प्रा्त होकर भी फ़िर बचंकर रोट आया तथा वहू 
हिंसक दुष्ट असुर भी अपने भाप ही मारो गया। बडे लोगो का यह 
कथन सत्य ही है कि हिंसक दुष्ट अपने पाप से स्वय ही मर जाता है 
भोर साधु सोय समत्व के कारण स्वय हो भय से बच आते हैं ।'' 
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जो घटना होने वालो होती है, उसकी भूमिका पहिले से ही 
बंध जातो है । लक्षणो को देखकर बुद्धिमान्‌ पुरुष भनुमान कर 
लेते है, कि अव यह घटना घटित होने वालो है । वर्तमान को देख 
कर भविष्य का अनुमान करते हैं, किन्तु जो सर्वेज्ञ है, उसके लिए 
तो भूत, भविष्य का कोई श्रथ हो नदी । वह तो ऊँचे चढ़ा हुमा 
है, श्रत. भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनो को देखता है । तीनो ही 
उपके निए एक-प हें। हम अपनी भ्रल्प बुद्धि से कहते हैं, ऐसा 
साहा कयो हो गया ? सहमा तो कुछ होता ही नही। सभी 
निश्चित रूप से होता है। 
श्री सूतगी कहते हैं--' मुनियो ! एक दिन की बात है, माता 
यशोदा पपने प्राणो से भो प्यारे लाल को प्रेम पूर्वक पालने में 
भुला रहो थी। मोटा देती हुई मल्हार गा रही थी, प्यार स पुव” 
कार रही थी भौर गुन-गुन करके भ्रव्यक्त भापा में भपने नग्हे 
से छोना से कुछ कह रहो थी कि उपी समय लालजी बे. करवट 
वदली । उनकी नोद खुल गयी । नीद खुलते ही भल भी लग 
गयी । रोने लगे । माता ने तुरन्त लालजी को उठाया। उनके 
स्तनो मे दूध भर रहा था। बच्चे को सुस्थिर होकर दूध पिलाया। 
दूध पिलाकर मैया लालजी को खिलाने लगी। वे पेड वो दिखाती 
और कहतो-- लल्ला । देखो, कंसा पेड़ है। भगवान्‌ उस शोर 
देखते ।' फिर माँ कढती--“कोग्ना आयो कोञ्चा घायो । रोटी पेकी 
माखन खायो | वजमारे के पद्ध उखाछ, लाला ढिग झाव ता 
मारू ।” माता इस प्रकार खेल कर रही थी, कि उसी समय भप्त 
रूप से ठृशावर्त असुर वहाँ आ पहुँचा । श्रीहरि तो स्वक हैं, 
चेतो सब कुछ देख सकते है । उन्हाने उस असुर को देख लिया, 
वे यह भी जान गये, फि यह मुझे झकास मे उडा ले जाना चाहता 
है। बह्‌ बया चाइता है, इन्ट्ोने ही मानो उसे प्रेरित करके भावः 
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मयी गोपियो के घरा फो देखते को बुलाया हो। भागे प्रब इन्हें 
चोरो करना है । चोरी करने के पूर्वे यह देख लेना जाने लेता 
आवश्यक हैं, कि कोन-पी वस्तु कहाँ रही है । इसीलिए व अपर 
उडकर सब कुछ देखना चाहते थे, किन्तु दुष्ट झाया प्रसमय से, 
माता तो मुझे गोद मे लिये बेठी हैं । मुके इसका उद्धार करना है 1 
यदि यह्‌ मुझे माता महित उडा गया, तो मेरी माता बडो भोली 
सरल हृदय को है, प्राक़ाश मे उडते ही डर जायगो । फिर मैंने 
यदि अधिक बोझ बढा दिया, या मेरी मोटो मया को यह असुर 
न सम्हाल सका, तो मेरो मेया तो चकनाचुर हो जायगी फिर 
मुझे दूर पिलाकर वडा कौन करेगा ' एक यह भी वात है, कि 
मुझे इमे मारना है, मैया के सामने इसका गला घोटा तो वह डर 
जायगी । सोचेगी यह मेरा छोरा नही इसके शरीर मे कोई भूत, 
पिशाच या राक्षस हे, तव वह पूतना की मृत्यु का भी रहस्य 
समझ जायगी । फिर इतना वात्पल्य स्नेह कहाँ मिलेपा । पेश्वयं 
का जहाँ व्यवधान पडा, कि फिर विशुद्ध वात्सल्य रहरा नही । 
माँ तो गोदी मे से उतारना ही नही चाहती, मैं उसमे कह नही 
सकता । महीने भर का वालक वाते करने लगे तो सब उमसे 
डर जायँगे । बिना गोद मे से उतरे लीला बनेगो नही यदी सब 
सोच सक कर भगवान्‌ सकट मे पड गये । उस समय सिद्धियो 
ने उनकी सहायता की) मिद्धियो ते अएना अहो अण समभा 
कि इम परम सरस माधुर्य की लीला में भी लालजी को हमारी 
भ्रावश्यकता प्रतीत हुई । हम भी उनको लीला मे कुछ काम श्रा 
सकेंगी । यह सोचकर गरिमा सिद्धि ने अपना प्रभाव दिखाया + 
लालजी का वही श्रोधङ्ग भतस्मात माता को पवत शिखर के 
समान भारी प्रतीत होते लगा । वे उन्हे" धब श्रधिक देर तक 
गोदी मे लेने मे असमर्थ ही गयो । उनके श्रग दुखने लगे तुरम्त 
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उन्होने लालओ को गोदी मे से उतारकर पृथ्वी पर कर दिया। 
उनके उदर मे ग्रसख्यो ब्रह्माएड बास करते हैं, उनके भार को 
माता उम्हो की इच्छा स उठा सकती है, जब उनकी इच्छा न हो, 
तो जगत्‌ के भार को उठाने मे भोली भाली माँ समर्थ केसे हो 
सकती हैं । श्रोक्कष्ण को तो झाज ग्रदुमुन कीडा, करनी थी, प्रतः 
माता उनके भार को वहन करने मे समथ न हो सवी। उन्ह 
अत्यन्त ही विस्म हुआ और लज्जा भी पायी, कि पुत्र बो से 
जिस माता वा अंक दुखने लगे उत माता को धिक्कार है।इस 
प्रकार की बातें सोचती-सोचती माँ घर के भोतर चली गयी धोर 
घरके किसी दूसरे कार्य मे लय गयी ।” 

इस पर शौनकगी ने पूछा--“सूतजी ! हमे तो माता के 
वात्सल्य प्रेम मे कुछ न्यूनता-सम्तो प्रतीत होती है, जब उनके सव 
प्रकार से लाल्य श्रीकृष्ण ही थे, तो वे और ससारी कामोमे 
कयो लग जाती थी । शकट भजन के प्रसङ्ग मे भी वे लालजी को 
छकडे के नीचे सुन्शाकर नाचने गाने और न्य लौकिक कामो मे 
लग गयी, अव भी लालजी को पृथ्वी पर बिठाकर गृहस्थी के 
दूसरे कामो मे जुट गयी तो फिर अनन्यता कहाँ रही । विशुद्ध 
वात्सल्य रस कहाँ रहा ?” 

इस पर सूतजो ने कहा--' महाराज ! इस विषय पर प्राप 
गम्भीरता से विचार करें । शकट-भजन के प्रसङ्ग को ही लिजिए। 
लालजी को उनकी गोदो मे नीद भा गयी, भव उन्हे सुनाना, 
सुख देना यह तो माँ का प्रथम कतव्य था। गोदी से लिये-लिये नं 
तो लालजो को भनो माति नीद ही आती, न उस हूदृश्ला मे 
सुख ही मिलता। इसलिए एकान्त मे उसके सुख के लिए 
उन्हें सुला दिया सुलाकर उनके हो पास बेठी रहती, चो" सहस्ो 
गोपिकाएँ जो लालजी को भाशीर्वाद देने उनकी मङ्गल कामना 
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करने उनके जन्म नक्षत्रोत्सव मे सम्मिलित होने ग्रायी हैं, उनके 
प्रास न जातो, तो वे सब सोचतो -- “हम तो कितने उल्लास भोय 
उत्माह सं झायी हैं, नंदरानी हमसे बात तक नही करती | लाला को 
ही लिए वैठी हैं, मानो इत्तके हो नया अनोखा लाला हुम्रा है । 
इसी प्रकार अ्रनादर का अनुभव करके वे बच्चे को आशीर्वाद न 
देंगी, मेरे बच्चे का भनिष्ट न हो इसी के लिए वे शरीर से 
आकर गोपियो के बाच रद्ध मे सम्मिलित हुई, वे ग्राम्यगीत 
नही थे, सासरिक विषयभोग के लिए राग रङ्ग नही था, 
श्रीकृष्ण को ही निमित मानकर उनके हो ब्रभ्युस्य के निमित्त 
उत्सव था । इसमे तो वात्सल्य और निखरता है, इससे भनन्यता 
नष्ट नही होती, किन्तु प्रौर भधिक बढो हुई प्रतीत होती है। 
जब भो माता लालजी को बिठाकर कर्मान्तर मे लगी, वे कम 
किसी अन्य के निमित नही थे, दूध गर्म करके नारायण का भोग 
लगेगा, उसका प्रसाद लालजी को दू'गो, मे भी प्रसाद पाऊंगी, 
मेरे स्तन मे दूध बढेगा, लालजी का पेट भरेगी । सब उन्ही के 
निमित्त तो व्यापार थे ।” 
शोनकनी मे कहा--“हाँ, सूतजी ! झप सत्य कहत हैं। माता 
जो के तो कायिक वाचिक तथा मानसिक सभो फर्म श्रीकृष्ण 
प्रीत्यष हो होते थे । हाँ, तो उस इणावते का क्या हुंमा, उ 
प्रशङ्ग को सुनाबिए।' , 
सूतजी बोले-- 'हाँ तो महाराज ! वह कंस का सेवक तृणावर्ते 
घात मे वेठा था, उसने ववएडर का प रख लिया? गमियो मे 
जो दिन में घावी की भाँति भभूडा आता है, जिप्ते बच्चे भूत कहते 
यसा वह बच गया। श्रोक्कष्णचन्द्र बेठे थे उन्हे उडाकर घाकास 
भे ले गया घोर ऐसी प्रांघो चलायो, कि ब्रज के बहुत से वृक्ष टूट 
कर शिर गये, छप्पर उड गये, सम्पूणं द्वजुमण्डल छूि से 
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ग्राच्डादित हो गया। घरों मे धूलि भर गयी! सभी ने भपने- 
अपने नेत्र बन्द कर लिये, मुख मे, कानो में, वालों मे तथा सम्पूण 
बसर भौर शरीरो मे धूलि भर गयी । आँधी का साँय-साँय शब्द 
दशो दिशाप्रो मे भरं गया। गोप, गोपी तथा गौएँ इस भयकर 
आंधी, तूफान धोर बवण्डर से भयभीत हो गयी । एक मुह॒ते 
पर्यन्त सम्पूर्ण ब्रज मे सर्व घूलि छायो रही भौर घोर न्धकार 
व्याप्त रहा, किन्तु माता को चेन कहाँ ? इस श्राँधी तुफान मे भी 
वे दौडकर बाहर घायी। देखा वहाँ लालजी नहीं हैं वे बड़ी 
घवडायी | फिर धर मे गयी फिर बाहर झायी । इधर जाये उधर 
जाये वे कुछ निर्णय ही न कर सकी । दासियाँ तथा अन्य गौपियाँ 
तो आँखें बन्द किय खडी थी। उस बवण्डर बने कुणावर की 
उड़ायी धूलि बालू से गोपी गोष ऐसे उद्विग्न हो रहे थे, कि उन्हें 
अपने ्रीर पराये का कुछ मो ध्यान नही था । वे उन त ए वायु. 
और भयकर धूनि वर्षा के कारण आत्म विस्मृत बने खडे थे | 
माता का हृदय धक्‌-धक्‌ कर रहा था, वे ग्रनिषट की आराका 
से अत्यन्त हो भयभीत हो रही थी, पगली की भाँति सिर खोले 
इधर से उधर दोड रही थी। कोई उन्हे देख नही रहा था | उिन्तु, 
वे धपने वच्चे को हाथों मे टटोल रहो थी। वार बार कह रही 
थीं। मैं अभी तो इसे यहाँ बिठाकर गयी थो, कही चला गया, 
कही उड तो नही गया, उडने की याद प्राते हो उनका शोक से 
हृदय भेर श्राया आँखें अपने प्याप बहने लगी, पुत्र का पता गे 
पाने से वे अत्यन्त ही बिल्लूल हुई । शोक मे लाल ती मनमोहनी 
मूर्ति को याद करके वे ढाह मारकर सदन करने लगीं । जैसे किसा 
हॉल की व्याई गौ का बडा उममे पृषक्‌ हो जाय भौर वह जिस 
प्रेकार व्याकुलं होकर तडफडातो है, उससे भी प्रधिक मेया यशोदा 
तेडफड़ाने लगीं, वे रोते-रोने प्रचेत होकर पृथ्वी परे गिर गयी, 


तुणावर्त की तिकड़म ओय उद्धार २३३ 


किमी ने उनका करुण कन्दन सुना तक नही । 

जब कुछ काल के अनन्तर बवण्डर शान्त हुग्रा, छूलि कुछ 
कुछ कम हुई, तब अन्य गोपियो ने नंदरानी के कसणक्रन्दन की 
मर्मान्तिक ध्वनि सुनो । उसे सुनकर तुरंत वहाँ बहुत-पी गोपियाँ 
आ गयी । यशोदाजी के ्रक में तथा इधर-उघर लालजी को न 
देखकर वे सव मन ही मन अत्यन्त दु.ख सन्ताप करती हुई मंया 
के स्वर में स्वर मिलाकर ब्रांखो म ब्रश्चुओं की धारा बहाकर' 
उच्च र से रुदन करने लगी । गोपिया के रुदन को श्रवण 
करके चोपालों से गोप भी दोड़े आये । वे सब भी श्रीकृष्ण को 
न देखकर अत्यन्त दुखी हुए । 

इधर तृणावते श्रीकृष्ण को उठा ले गया । पहिले तो भगवान्‌ 
उसके साथ मे धूमे । छान छप्पर तो सब गिर ही गये थे, सब 
देख आये, कोन गोपी कहाँ दघि रखती है, कहाँ मकलन रखा 
जाता हे कहाँ किसके यहाँ तने छोके लटक रहे हैं। लालजी 
को श्ाकाश मे उडने मे बडा आनन्द म्रा रहा था, भोले बालक 
ही जो ठहरे। बच्चों को चड्डो खाने मे बढ़ा यख मिलता है, 
भगवान्‌ की तो इच्छा थी झओर चककर लगाव किन्तु माता के 
कश्णकरम्दन को सुनकर उनका नवनीत के सदुश हृदय पिघलने 
लगा! यह भी कपा आनन्द जिससे दूसरो -को कष्ट हो । मेरे 
लिए ब्जवासी प्रत्यन्त व्याकुल हो रहेहैं। यहो सव सोचकर 
लालजी ने ऊपर ही अपना मार बढ़ाया; अब तो असुर उन्हें 
दोने में असमर्थ हो गया।। उड्नखटोले की नसे ढोली पड़ गयीं । 
अब श्रीकृष्ण को मारना तो दूर रहा, स्वयं श्रपने प्राण बचाने 
भारी हो गये । उसने सोचा“--'माइ मे जायें, कस शोर चूहे भी 
जाय उसको मृत्यु, अपने प्राण वच जाये, यहो बहुत हे। प्राण 
बचे शाखं: पाये, बुद्ध बाबू सकुशल घर आये।” वह शोकृष्ण 
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को छोड़ना चाहता था, किन्तु कृष्ण उसे कंसे छोड़ते । येतो 
पकडकर छोडना जानते ही नहो। भूल से भी जो इन्हें पकड़ 
लेता है। उसके ये गले में लिपट जाते हैं, कसकर पकड़ लेते हैं। 
जाड़े के दिनों में गङ्गाजी में जोवित रीछ बहा जाता था, किसी 
साधु ने भ्रमवश कम्वल समककर दौड़कर ,उमे पकड़ लिया। 
उसने भी साधु को अपने पंजो मे पकड़ लिया । अव साधु बाबा 
कम्बल को तो भूल गये, प्राण बचाने का प्रयत्न करने लगे! 
किसी ने कहा--“कम्बल को छोड दो । “वे बोले-' मैं तो बहुत 
छोडना चाहता हूँ, कम्बल हो मुके नही छोड्ता ।” यही दशा 
दृणावत की हुई । वह श्याम को छोड़ना चाहता था, इयाम उमके 
कण्ठ को कसकर पकड़े हुए थे । वह बड़े भसमजस में पड़ा, कि 
यह विचित्र बालक है । उसने पुरो शक्ति लगायी, किल्तु शक्तिमान्‌ 
के सम्मुख उसकी शक्ति कया काम कर सकती थी । उसका गला 
घुटने लगा । हुच्च-हुच्च करके हिचकियाँ लेने लगा । प्राँखें निकल 
आयी और स्वांस वन्द होने से वह निश्चेष्ट हो गया । उसकी 
बाणी बन्द हो गयी । प्राणहीन होने से वहू विचित्र बालक को 
लिये हुए, धडाम से एक बडी भारो शिला पर गिर गया। 
गिरते ही उसका चकनाचुर हो गया । लालजी उसे लिये हुए 
चहो गिरे जहां गोपियाँ विलाप कर रही थी, रोते-रोते मैया को 
सान्त्वना दे रही थी 1 जंसे आकाश मे उड़ता" हुआ कोई पहाड़ 
गिरा हो, अथवा शिवजी के वाणो से विद्ध होकर त्रिपुर का काई 
पुर गिरा हो, अथवा कोई बडा विमानः श्राहार चुक जाते से 
गिर गया हो अथवा इन्द्र का वज्र भूल से गिर पड़ा हो, उस्ती 
प्रकार वह प्रसुर लालजो को लिये हुए पत्थर की पाट्या प्र 
गिरा । उस पर गिरते ही उसके .समस्त अङ्ग खण्ड-खण्ड हो 
गये । गोपियों ने अत्यन्त विस्मय के साथ देखा लालजी उसके 
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उपर पडे हँस रहे हें ्ौर अपने दोनो हथो को पटक रहे हैं । 

लालजी को देखते हो गोपियाँ दौड़, पडी वे न राक्षस से डरी 
ओर न उन्होने उसके विकराल मुख की घोर ध्यान दिया वे एक 
साथ झपटकर श्रीकृष्ण को उठा लायी ओर लाकर माता की 
गोद मे उन्हे लिटा दिया । भ्रपने प्यारे पुत्र का सुखद स्पर्श पाकर 
माता को चेत हुआ । पुत्र के हंसते हुए मुख को देखकर माता के 
रोम-रोम खिल उठे | गोपी तथा गोपो के हर्ष का ठिझाना नही 
रहा। वे प्रापस मे कहने लगे--' देखो, केसे झाश्वर्य की वात है, 
चच्चे के तनिक भी चोट नहो भ्रायो । प्रतीत होता है, यह प्रसुर 
ही लाला को उठा ले गया था ।' 

इस पर दूसरे ने कहा--"यही दुष्ट ने गया था। ले गया तो 
उसका फल भी इतने पा लिया । बडे लोग कहते हैं जो दूसरो के 
लिए खाई खोदता है, उसके लिए पहिले से ही कुर्मा तेयार रहता 
है । एक पुरानो कहावत है कि पापो भपने पाप से स्वय मर जाता 
है, साधु भपनी समता के कारण स्वत भय से छूट जाता है ।” 

कोई कहता--' ये इतने राक्षस प्रब बज मे भा कहाँ से गये । 
झौर किसी बालक पर प्रहार तो करत नही, लाला के हो ऊपर 
सब चोट करते हैं, बात क्या है 1” 

इस पर दूसरा कहता--“ये सब मरने वाले हैं, ऐसा लगता 
दै, हमारे लाला के हाथ मे कोई छूमन्तर है, जिस राक्षस को यह 
छू देता है वही भरकर झरने श्राप गिर पडता है ।” 

सूतजी कहते हूं-' मुनियो! लालजी को सकुशल देखकर 
आलो मे पाँसु भर कर नन्दजी कहने लगे--"हमने पूर्वजन्म मे 
ऐसा कोन-सा तप किया है, भयवा विष्णु मगवाच्‌ का विधि पूर्वक 
सूजन किया है, वा इष्टपूर्वादि रमे, दान, दया या दूसरे सत्कर्म 
किये हैं, जिनके फन स्वरूप सो माग्यवश झपने स्वजनो को प्रानदित 
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करने के सिए मृत्यु के मुख मे गया हुआ हमारा लाला सकुशल 
लौट आया है।” इस प्रकार अनेक प्रकार से अपने भाग्य की प्रशसा 
करते हुए वे वसुदेवजी को बात का वारवार समर्थन करने लगे 
और उन्हे योगो, सिद्ध अथवा ऋषि वताने लगे । इसके प्रनन्तर 
जो माता को भपना श्रदृमुत ऐश्वय लालजी ने दिखाया, उमकी 
कथा मैं आगे कहूँगा । प्राप सावधान हो जायं ।” 


दप्पय 
सैर सपट्टो करत अशुर सग नममहेँ डोलत । 
इत गोपी अर योप विरहमहाँ सव मिल रोवत ॥ 
हरि सब देखे दुखी असुर को गरो दबायो। 
पटियापै ले गिरे ताहि परलोक पठायो। 
निरखि लालकूँ कुराल सव, मुदित माठु गोदी घरे। 
वालङष्ण 'अदूसुत चरित, यो बजमह बहुतक करे | 





~ € 
माता को विश्वरूप दर्शन 

[ 5३४ ] 
एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । 
प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्लुता ॥ 
पीतम्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । 
मुखं लालयती राजञ्ञम्भ्रतो दृशे इदम्‌॥ 

(धी मा० १० स्क० ७ प्र० ३४, ३५ श्लो०) 

छप्पय 
एक दिवस लै अङ्क लालकूँ मातु सिलावै। 
मातृनेहमह झरत मधुर पय मुदित पिश्मावे॥ 
निरि मद मुस्कान मातु मनमोहिँ तिहाई । 
जमुहाई हरि लई मातु तब चुटक्रि बजाई ॥ 


मुखमहँ माता ने लखे, रवि, शशि, सागर, द्वीप, बन । 
अनिल, अनल, जल, नभ, अवनि सरिता, पवत, जीव-यन ॥ 





ध श्री शुकदेव जी कहते है-“राजन ! एक दिन की वात है मंया 
यशोदा ने नालजी को गोद मे लिया 1 मातू-स्वेह के कारण उनके स्तनो 
से दूब झर रहा था। उमे पत्यन्त स्नहु पूर्वक माता ने पान कराया । 
उनके दूध पीन पर माता उनके मन्द मुस्कान युक्त मनोहर मुख का 
चुम्बन कर रही थीं उसी समय शिशु श्याम को जमुदाई भायी, मावा ने 
उनके मुझ म इस सम्पूर्ण विश्व को देखा 1” 
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शास्त्रकारो ने इस वात पर वार-वार बल दिया है, कि परम 
पुरुष प्रभु भक्त के वश में हैं। भक्त उन्हे जेसा नाच नचाते हैं, 
वसा ही नाच वें नाचते हैं । भक्त यदि उन्हे पुत्र बनाकर दुग्ध 
पिलाना चाहते हें, मुख चुमना चाहते हैं, तो वे नन्हें-से शिशु 
वनकर पने श्राप दोनो हाथो से वोवो को पकड़कर चुसुर- 
चुसुर करके दूध पीने लगते हैं । मुख चूमने को भपने भाप 
अपने मुख को उनके मुख पर रख देते हैं। भक्त उन्हे मित्र सखा 
बनाना चाहते, हैं तो वे उनके गलों में भ्रपने वहियाँ डालकर 
प्रेम से खेलते हैं उनके घोड़े बनते है । भक्त उन्हे 'पति बनाना 
चाहते हैं, तो वे भूतिमान रस वनकर उनके मृखावरण को 
हंटाते है और सरसता में उन्हे न्हिला देते है। भक्त यदि दास 
बनकर उनकी सेवा में सलग्न रहना चाहते है, तो उन्हे सेवा का 
सुप्रवसर देकर उनकी सेवाम्रों को स्वीकार करते हैं। भगवानु 
भक्त के प्रधोन है, भक्तो के हाथ वे विक जाते, है। यह उनकी 
भक-वस्सलता है । 

सूतजी कहते हँ--'मुनियो ! एक दिन मेया यशोदा लालजी 
को गोदी मे लिये हुए खिला रही थीं, माता के हरं का ठिकाना 
नही या उनका वात्सल्य स्नेह पूछिमा के सागर के समान 
उमड़ रहा था 1 उनके बड़े बड़े स्तनो से.भ्रपने भप दुग्ध फर 
रहा था । पुत्र के मुख की मद-मद मुस्कान तथा मन मोहिनी 
माधुरी का पान करते-करते माता घाती ही नही थी, कभी उनकै 
काले-काले घुंघराले वालों मे अपनी कोमल-कोमल उंगलियाँ 
डालकर उन्हे सुलमाती, कभी गुलगुली करके उन्हे हुतो, कमी 
ऊपर उचलतो, कमी किच किचाय के छातो से चिपटा 
लेती | कभी बार-बार मुख चूम-चुमकर उनके छोटे-डोटे नव्हें 
नन्दे गालों को लाल वना देती। कमी दोनो हाथो मे वेर 
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हिलने लगती । भगवान्‌ भो वड़े मग्न हो रहे थे। भ्राज उन्हे 
याद प्रायो, कि अखिल ब्रह्माड मेरे पेट मे हे, मावा मुझे नन्हा 
सा शिशु हो समको है, इसे कुछ चमत्कार भो तो दिखाना 
चाहिए । उसी समय वालक्कष्ण को जमुहाई आ गयो । जमुहाई 
आ कया गई उन्होने उसे बुला लिया । माता ने देखा मेरे बच्चे 
को जभुट्राई आ गई । यह जमुहाई राड एक राक्षसी है, जव यह 
आवे तव चुटफो बजा देनी चाहिये । चुटकी को घुनि सुनकर 
यह्‌ त्तुरन्न भाग जाती है, जो जमुहाई झाने पर चुटको नही 
बजात उनके ऊपर यह राक्षसो चढ जातो है । अतः अपने 
स्वजनो को वस्यु बान्धवो को, गुएओ तया राजा को जमुहाई 
आवे तब उनके हितेपियो को चुटको वजा देनी चाहिये । बच्चो 
को जमुहाई आवे तो माताओ को अवश्य चुटकी बजानी 
चाहिमि । इसलिये यशोदा मेया ने लालजी को देखकर चुटकी 
वजायी । भव तो इयाम स रहा नही गया, क्रीडा प्रिय ही जो 
ठहरे, उन्होंने सोचा-- माता को दिखाऊं तो सही, मेरे पेट मे 
यह सम्पूण विश्व भरा है, सव को रक्षा तो मेरे द्वारा होती है 
मेरा प्रविष्ट कोन कर सकता है!” उनका कुछ अभिप्राय माता 
को ऐश्वर्य दिखाना नही था, एक विनोद सुभा कि परम वात्स- 
ल्यमयी माता पर इस विश्व रूप दशन का क्या प्रभाव पडता 
है, इसके वात्सल्य मे कुछ न्यूनता तो नही भाती। इसलिये वे 
मुख फाडे हो रहे । माता ने भगवान्‌ के खुले हुए मुख मे देखा, 
उसमे अनन्त आकाश है, अन्तरिक्ष है, असख्यो ज्योमण्डल है, 
दिल्लाएँ हैँ अगणित सुय, चन्द्र द्वीप, पर्वत, नद, नदी, वन, 
अग्नि, वायु, पृथ्वी तथा असरंयो +स्थावर जगम प्राणी सुखपूवक 
निवास कर रहे है। अकस्मात्‌ अपन पुत्र के मुख मे ऐसो अलाइ 
वलादर देखकर माता डर गयी, उसे भुत प्रेत का भय हुभ्रा । 


२४० भागवती क्रया, खण्ड ३७ 

रे लाला के मुख मे यह क्या वाज्रीगर का-सा तमाशा दोख रहा 
हे। कोमलाङ्धी माता भय के कारण थर-धर काँपने लगी, 
प्रणी के समान उनके मोले-भाले नेत्र भय के कारणा स्वत. ही 
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वन्द हो गये । भक्तवत्सल भगवान्‌ अपनी मात्रा को इस प्रकार 
भयभीत देखकर हस पड़े। इन्होंने मुख बन्द किया। पुनः 
जमुहाई ली 1 माता ने चुटकी बजायो, भक्तवत्सल भगवान 
छाती से लिपट गये और पुन. दूध पोने को रोने जगे । माझि ने 


माता को विश्वरूप दर्शन रड 


दूध पिलाया, वह्‌ उस बात को भूल गयी भौर फिर अपने लाल 
का मुख चूमकर प्यार करने लगी। भगवानु को भक्तवत्सल 
हैं पने भक्तो के-आशितो के लिये व सब कुछ कर सकते हैं। 
मक्तो का मन रखने के लिए ही वे क्रीडा करते हैं। भीष्म 
पितामहु को रथ का पहिया लेकर मारने दीड़े। अजुन तो 
उनको कृतञ्चता के भार से दव गया, कि भगवान्‌ मेरे लिये 
अपनी मस्त ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा को भद्ध कर रहे हैं 
किन्तु वास्तविक बात यह थो, वे भीष्म को प्रतिज्ञा को पूरी 
करते;को यह नाट्य दिखा रहे थे । भगवान्‌ की भक्त वत्सलता पर 
और जमुहाई के ऊपर चुटकी बजाने पर मुझे एक हष्टान्त याद 
आ गया, मुनियों ! आपकी आज्ञा हो तो उसे सुना दू, कि भग- 
वान्‌ अपने भक्तो को उनकी इच्छानुसार सेवा का सुयोग किस 
प्रकार प्रदान करते हैं ।/ 
शौनक जी ने कहा--/हाँ; सूतजी ! दृष्टान्त अवश्य सुना- 
इये । इष्टान्त मे विषय स्पष्ट हो जाता है और इष्टान्त छोटे 
बडे स्थी पुरुप समी को याद हो जाता है विषय भछो-भाँति 
समझ मे आ जाता है।” 
सूतजी बोले--“अच्छा सुनिए महाराज! यह वेतायुग की 
कथा है, जव अवध कुलमण्डल मथिली जीवनधन भक्तवत्सत 
भगवान्‌ रावण को मारकर नवधपुरी मे राज्य कर रहे थे। 
राज्याभिषेक होने के अनन्तर सुग्रीव विभीषणा अगद नील 
नल तथा अन्यान्य री वानर आदि को भगवाबू ने विदा कर 
दिया था । केवळ हनुमान्‌ जी सेवा क लिये रह गये थे । भव न 
तो पृथ्वी पर कोई शत्रु हो शेष रहा था, न राक्षसो काही 
उपद्रव था 1 पहिले तो हमुमान्‌ जी मार घाड मे लग रहत थे, 
अब तो उन पर एकमात्र भगवान्‌ की सेवा ही शेप रह गयी थो, 
१६ 
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उनका अमित पराक्रम था। अद्भुत सामथ्यं थी, भगवान के 
सकेत को समभर मन से मी अधिक वेग से जाते, काम क्र 
लाते और निरन्तर सेवा में जुटे रहते । भरतजी, लक्षमणजी, 
दाजुष्त जी यहाँ तक कि महारानी जानको जी के लिये भी कोई 
सेवा शेष न रहती, फिर अन्य सेवकों की तो बात ही कया । 

सेवकों की सम्पूर्ण सेवा पर कोई अधिकार कर लेता है, 
तो उन्हे उस सेवक क प्रति डाह होने लगता है, स्वामी का भी 
पक्षपात हो ही जाता है ऐसे सेवक के प्रति । इस बात से रामा" 
नुजों को श्रीजानकीजी को बडी चिता हुई। इन सवते मिलकर 
एकान्त मे गोष्ठी को । 

लक्ष्मणजो ने कहा--“देखो, वन मे सब सेवा मैं ही करता 
था, अब इस बन्दर ने सव सेवा पर स्वय ही प्रधिकार कर लिया 
है । इसे किसी तरह सेवा से हटाना चाहिए ।” 

भरतजी तो बड़े सरल ठहरे, वे तो कभी भगवानु की ओर 
आँख उठाकर भी नही देखते थे, वे किसी का विरोध करनी 
जानते ही नही थे। उन्होने कहा--“देखो, भाई किसी फे 
सिद्धान्त का प्रत्यक्ष खंडन न करना चाहिए। अपने पक्ष का 
मडन करना उस पर विश्वास के सहित भाचरण करना-यहीं 
पर पक्ष का खडन है। तुम हनुमानजी को सेवा से पृथक्‌ मर्त 
करो । स्वय सब सेवा सम्हार सो, भगवान्‌ से स्वीकृति ले लो । 
जब तुम सेवा करने लगोगे, तब हसुमानूजो अपने आप सेवा से 
रहित हो जाएँगे ।” 

इस सम्मति को सबने स्वीकार कर लिया। अरुणोदय सै 
अरुणोदय पर्यन्त जितनी भी छोटो से छोटी सेवा थी, सबने 
बाँट ली। प्रातः उठकर कौन खड़ाऊ रखेगा, कौन जल दैगा, 
कौन उठावेगा। कोन शौच को जल देगा, कोत मिट्टी लाविगा, 
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कौन पात्र को मलेग्रा, कौन दतधावन लावेगा, कोन उबठन 
अगराग लावेगा, कौन स्नान करावेगा स्नान कराना, आसन 
बिछाना भोजन कराना सवारी लाना, पान, इलायची छत्र, 
चंत्रर आदि श्रादि जितनी सेवाएं थी, सबने बार्ली । बहुत सोच 
सोचकर छोटी से छोटी सेवा लिखली, हनुमानजी के लिए एक भी 
नही छोडी । लिखकर लक्ष्मणजी ने कहा-- इस पर भगवानु की 
स्वीकृति और मिल जानी चाहिए ।” 
भरतजी ने कहा - “भगवाच के सम्मुख इसे उपस्थित कोन 
करे, मेरा तो साहस होता नही | में तो कसी उनके सम्मुख 
बोलता भी नही। मैंने ऐसी सेवाएं ली हैं, जिनमे उनके सम्मुख 
न होना पडे।” 
इस पर लक्ष्मणजी ने कहा-' भगवान्‌ के सम्मुख तो में भी 
इसे नही ले जा सकता ।” 
भगवती जनकनन्दिनी से कहा--“तुम सब चिन्ता थयो करते 
हो, भगवान्‌ के सम्मुख मे उपस्ति करूँग्री ) उपस्थित ही नहीं 
कखूंगो इसे स्वीकार भी करालूंगी।” सव ने प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए कहा--“बहुत अच्छी बात है माताजी | आप काही 
तो हम सबको सहारा है। आपकी वात को तो भगवान्‌ टाल 
नही सकते |” 
सभा समाप्त हुई । जव राजसभा लगी, तब माताजी ने चिट्ठा 
भगवान्‌ के सम्मुख रखा। भगवान्‌ ने हँसते हुए पुछा-- यह 
बया है?” 
माताजी ने कहा-- हम लोगो को सेवा का समय ही नही 
मिलता, इसलिए सबने श्ररनी अपनी सेवा बाँट ली है केवल 
झापको स्वीकृति की देरी हें।” bd 
अगवानु ने सबकी सेवा पढी । वे तो घट-घट को जानने वाले हैं | 
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समभ गये, कि ये सव जोग हुमुमानुजो को सेवा से वब्चित करना 
चाहते हैं। सीधे न कहकर धुमा फिराकर कह रहे हैं द्राविण 
प्राणायाम कर रह हे । किन्तु मना भी कंग करते ये भी तो सव 
भक्त है, पाथित है। झाधिता के मन को दुखाना तो दयालु 
दीनबन्धु जानत ही नही । बिना कुछ आपत्ति किये भगवानु न 
अपना राजमुहर लगादा, हस्ताक्षर कर दिये, स्वीकृति दे दो। 
सबको बडी प्रमन्नता हुई । 

निश्चय यह हुमा, कातिक शुक्ला प्रतिपदा नव सवतृसरसे 
यह सदा के लिए लगेगी, चतुर्देशा ओर अमावस्मा को सव भफनी 
अपनी सेवाएँ समझ लें। त्रयोदशो को स्वीकृति हुई। चतुदशी 
को हनुमानजी का जन्म दिवस था, वे वडे उत्साह से भगवानु 
की सेवा को ग्राये। उन्द्रोन खडाऊं उठाये। सीताजी मे कह 
दिया--“दिखो, हनुमान्‌ खडाउम्रों मे हाथ मत लगाना। यह तो 
मेरी सेवा है ।” हनुमानजी माताजी की प्राज्ञा को कसे टानते चुप 
हो गये, छत्र उठान लगे, भरतजा ने कहा-- यह मेरा सवा है।” 
चंवर उठाने लगे लक्ष्मणजी बोले--“यह मेरी सवा है।” 
हनुमानुजी आज चकित रह गये, कि सब सवाएँ इन्होने ही बाँट 
ला । वे वीले--* भाई, मेरी कोनसी सेवा है ।” 

हेत हुए लक्ष्मणजी वोले--/हम लोगो से जो बच जाय, 
वह तुम्हारी सेवा है ।” 

हनुमानुजी ने कहा--“दिखाग्रो, मुके सब सेवाप्नों की 
सूची ।” 
तुरन्त लक्ष्मणजी ने सुची दिखायो । हनुमानुजी ने कई बार 
उसे आदि से भन्त तक पढा, उसम कोई सेवा शेप ही नही थी । 
वे वोले--''इसमे मेरी तो कोई सेवा है ही नही ।'' 
सीत्राजो ने हुंधकय कहा--'मया,' तु उस समय उपस्थित 


उ 


माता को विश्वरूप दर्शन २०५ 


ही नहो था। अब तो सवरी सेवाएँ स्वीद्धत भी हो गयी, महा- 
राज की मुहर भो लग गयी। अव तुझे कोई सेवा दिखाई दे तू 
भो लेले 1” 
हनुमानुजो तो जञानियो में भग्रगण्य हैं। सोचफर बोले-- 
“प्च्छा, भगवान्‌ को जब जमुहाई भावेगी, तव चुटफी बजाने 
को सेवा किसफी है 1”! 
यह सुनकर सब लोग हँस पडे । भगवान्‌ से भी न रहा गया । 
ये भी हंस गये। हसते-हेसते सोताजी ने कहा--“भैया चुटकी 
बजाने की सेवा तेरी।जा आज से तू चुटकी वाला हुआ ।!! 
हनुमानुजी ने गम्मोर होकर कहा--' मैं ऐसे थोडे हो मानू'गा । 
जव आप सर्व लोगो ने पक्की लिखा-पढ़ी कराली है, तो मेरी 
भी लिखा पढ़ी हो जाय । महाराज की मुहर लग जाय ।” 
भरतजो ने लिखी, भगवान्‌ को तो सबकी सेवा स्वीकार 
करनी है, उन्होंने मुहर लगा दी हस्ताक्षर कर दिये । हनुमानजी 
तुरन्त हाथ जोडकर भगवान्‌ के मुख के सम्मुख खडे हो गये। 
-मरतजो ने कहा--' हनुमानुजी तनिक पोळे हटकर खड़े हो, हम 
लोग सेवा फसे करेंगे ।” 
हनुमानुजो ने दढता के स्वर मे फहा-- अब महाराज | सब 
लोग ग्रपनी-अपनी सेवा करो । मेरी तो मुख यो सेवा ऐ। जमुहाई 
तो मुख मे ही आवेगी । भगवान्‌ के स्नान भोजन पूमगे दि 
का तो समय नियत है । जमुह्वाई का ता पोई समय महीं। न 
जाने कब जमुहाई प्राजाय, इसलिए मुझे तो मुस फो ही देखते 
"रहना रहना द्वै ।” 
यह सुनकर सब लोग घकित रह गये मह णमे अष्छी 
देवा लेलो । इमे सेवा करने ही न देगा । भगयाग्‌ जम राभा से 
उठकर चले तो हनुमाबजी उनके मुस फी ओर पेरे हुए एदेन 
कि 


१ 
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बटे चले सव हँसने (लगे, किन्तु सेवक तो सेवा के सम्मुख 
सी को हंसी की ओर ध्यान नही देते । भगवान्‌ जब रथ पर 
राजे तो सारथी के पीछे उलटा मुख किये हनुमानजी भी बैठ 
पे । भगवान्‌ जब गेंद भ्रादि खेलते, तो उनके मुख को निहारते 
३ आगे-आगे दौड़ने लगते 1 सवने कहा-“यह तो बड़ी आपत्ति 
1 गयी1" अस्तु जेसे-्तैसे सायंकाल हुआ। भगवान्‌ महल 
गये, व्यालू पाने लगे तो माता कोशल्या के सम्मुख ही वेद 
पे। 
कौशल्याजी ने प्यार से कहा--“बेटा ! हनुमान्‌ तु भी प्रसाद 
ः ले।” : 
हनुमानजी वोले--“माँ ! अब मैं जैसे पहिले भगवान्‌ के पीछे 
ता था, वेसे तो पा नही सकता । यही मेरे हाथ में दो चाय फल 
दै खाता रहूँगा, और भगवान्‌ के मुख को देखता” रहुँगा, ऐसा 
हो मेरी सेवा में भूल-चुक हो जाय। माता हेस पड़ी, वही 
है भोजन दे दिया। भगवान्‌ के मुख को देखते-देखते वहीं 
"फा लगाने लगे। भगवान्‌ कुल्ला करने चले तो वे भो आगे- 
गे चले । सीताजी ने कहा-“तू सामने से हटता क्यों नहीं ।” 
चिकार के स्वर में हनुमानजी नै कहा--"हदूं कंसे ? मुझे 
पनी सेवा में सावधान रहना है। आप अपनी सेवा करो, मैं 
पनी करता हूँ ।” 
जानकीणी हंस पड़ी क्या कहती । जव भगवान्‌ व्यालू 

रके ऊपर चित्रसारी पर चढ्ने लगे, तो आग्रे-आगे उलटे 
पुमानुजी भी उनके मुख की भोर निहारते हुए चले । चित्रसारी 
भी उलटे-उलटे आगे घुस गये। भगवान्‌” जव झेया पर 
राजमान्‌ हो गये, ठो सीताजी ने कहा--“तु' भव छो पिंड 
।डेगा भैया ! जा बाहर जा।”! '' “८, * / 
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हमुमाचुजी मे प्रधिकार के स्वर में वल-पुर्वक कहा--"बाहर 
केसे जाळे भगवान्‌ को जमुहाई श्रायो, तो चुटकी कौन 
बजावेगा ? में तो महीं बेठा वेठा भगवान्‌ के मुख को निहारता 
रहुँगा ।” 

जानकीजी ने मुख में कपडा ठूँमते हुए हुंसते-हंसते कहा-- 
तु वडा जंगली है रे ! देख भैया, माता-पिता जहाँ एकान्त में रहे, 
वहाँ पुत्र की रहना न चाहिये ।” 

हनुमानुजी मे--“यह तो मे जानता हूँ, इसे मुझे वताने की 
आवश्यकता नही, किन्तु रात में जमुहाई भाते पर चुटकी कौन 
बजावेगा ?"' 

जानकी जी ने कहा--“जा माग जा! चुरवी तेरे बदले में मैं 
बजादूंगी ।" 

हनुमानजी ने दउ़ता के साथ कहा--“भाष कँसे बजा देंगी ? 
जब सेवा का बँटवारा हो गया, तो जिसको सेवा वही कर सकता 
है। पकी सेवा को मे नही लेता फिर थाप मेरी सेवा को 
क्यो छीनती हैं?” 

जानकीजी के तो हनुमानजी बडे लाडले लड़के थे, उनका 
इनके ऊपर घत्यत वात्सल्य था, उन्होने डाँटते हुए हँसते-हँसते 
कहा--/चल भग, बाहर करना अपनी सेवा ।” यह कहकर 
उन्होने हाथ पकड़कर हनुमानुजी को बाहर निकाला और भीतर 
से,किवाड़े बन्द करली ।” १ 

हनुमानुजी ने मन में सोचा-'अच्छी बात है हमे कया? 
भोतर रहते तो भगवान्‌ को जब जमुहाई आती तभी चुटकी 
चेजाते, अब तो पता नही मीतर कब जमुहाई झाजाय, इसलिये 
रात भर बेंठे-बेढें चुटकी बजाते रहेंगे ।” यह सोच करके। चित्र- 


a 


२४५ भागवतो कथा, खण्ड ३७ 


सारी के ऊपर चढ गये श्रोर दोनों हाथों से लगे चुटने वजाने। 
उनकी श्रखड चुटकी चलने लगी ! 
भगवानु तो भक्तवत्सल ही ठहरे। उन्होने देखा जब मेरा 
भक्त जमुहाई के लिये चुटकी वजा रहा है, तो मुझे भो जमुहाई 
लेनी चाहिये । भेरी तो प्रतिज्ञा है, जो मुझे जिम मात्र से भजता 
है उसे मे भी उमी भाव से भजता हुँ । म्व क्या है भगवानु को 
आने लगी जमुहाई पर जमुद्ाई । जमे उधर उतकी ध्रखड चुटकी 
चल रहो थी, वेसे हो भगवान्‌ को यहाँ अखड जमुद्ाई चलने 
लगी । मुंह बंद हो नही होता था । जानकीजी बडी घबडायी क्या 
हो गया महाराज को।वे वार-वार उनके श्रोधङ्ग को झल” 
करती भ्रौर कहती--“प्राणनाथ ! प्राणनाथ ! क्या है, वया 
वात है?” 
जिन्तु प्राणनाथ के प्राण तो भपने भक्त मे लगे थे, वे हीं-ह 
करते । बोनते तो मुंह बन्द होता। मुख उन्हे वन्द करना नही 
था। भखड जमुहाई लेनी थो । श्रतः बार-बार पूछने पर भी 
हौं-हों कर देते । 
जानकीजी नो अत्यंत मुकुमारी ठहरी, वे तो वानर त्री मूर्ति 
चित्र मे भी देख लेती तो डर जाती। भगवान्‌ की ऐक्षी दशा 
देखकर वे थर-यर काँपने लगी | डरी हुई लडखडाती गति 
नोचे कोशह्पा मया के पास आयी और बोला'---“ग्रम्माजी ! 
भम्माजी ! न जाने आपके बड़े लालजी को क्या हो गया है, वे 
मुंह ही नही बन्द करते ।” यह सुनकर माता जेसी पडी यी 
वसी ही दोड़ो गयो । राघव को ऐसी दशा देखकर वे भ्रत्य 
भयभीत हुई । वे कहने लगी--“हाय ! कोई भूत प्रेव लक्षा 
के उपर भा गया । लंका मे बहुत-से राक्ष मारे ये, किसी ,मरे 
राक्षस ने ही घर दबाया । उन्होने तुरन्व मरतजो लक्ष्मण जी 
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तथा शन्नुघ्नजी को बुलाया । माँ रोने नगो। भूतनाशक भौष- 
चियो को पुटलियाँ लाकर शरोराधत के कठ मे हाथो मे बाँधी ) 
मोरपख जलायी । कई वस्तुओ की धूमो दी मिरचाओ को लेकर 
आग्नि मे जलाया । तवे पर नमक राई को जलाया। किसी से कोई 
लाभ नहीं। तब वे लक्ष्मणजी से बोली--“भेया, किसी भूत 
उतारने वाले, स्याने ग्रोफा या तान्त्रिक को बुलाग्रो | श्रवश्य ही 
कोई भूत वाघा है । माता को पता नहीं यह भक्त वत्सलता रूपी 
भूतिना की भयकर वाघा है। 

लक्ष्मणजी कहा--“अम्मा | भूत तो श्रशुचि लोगो के शरीर 
भे झाते है, श्रो राघव तो नित्य शुचि हैं ।" 

माता ने डॉटकर कहा-- अरे, तुम सब ऐसे ही कहते हो । 
पेसे ही कहकर तुमने मरे बच्चे को राक्षसो से मिडा दिया। जा 
तू किधी तत्र मत्र जानने वाले को बुला ला ।” 

लक्ष्मणजो ने कहा--“मे गुरुजा को बुलाये लाता हूँ, वे जेप्ता 
कहेंगे वेसा होगा ।” 

माता ने शीघ्रता के साथ कहा--' हाँ, हाँ, जा। यह तैमे 
अच्छो बतायी । वे गायत्री सत्र पढ कर जल को कुशा से छिडक 
देंगे, सब भूत प्रेत बाघा शात हो जायगी ।” 

सक्ष्मणजी तुरन्त गये, गुरुजी को बुला लाये । गुरुजी से देखा 
भगवानु मुख बद ही नही करते । उन्होने उनके सिर पर हाथ 
फेरा और स्नेह से बोले-“रामभद्र | बया बात है? यह बया 
लीला कर रहे हो ।" 

पडे ही पडे भगवान्‌ ने गुरुजी के पर छुए भौर-ही हों कर- 
ने लगे । वशिष्ठजो बडे हँसे यह आज क्या लीला हो रही है।” 

माता रोने लगी और गुरुजी के ;पेरो पडकर कहने लगी-- 
“महाराज कच्चा है, जगल मे बहुत से भूत प्रेत रहते हैं, राक्ष- 
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सोको भी इसने मारा है कोई भूत, प्रेत या राक्षस ही इसके 
शरीर मे घुम गया है । आप यायत्रो मत्र पढ दें। कुशाका जल 
छिडक दें । कुछ भभूत लगा द । किसो की मानता मनानो हो, तो” 
मानता मना दे, दान पुण्य करा दें । मेरे वच्चे को अच्छा कर 
दे।” 

वशिष्ठजी ने हंसते हँसते कहा--महारानीजी ! भूव-बाधा- 
को तो मैं भली भाँति जानता हूँ भूत वाधा तो है नही 1 * 

माता ने अत्यन्त ही उत्सुकता के साथ पुछा--' तो क्या वात 
है महाराज !” 

वशिष्ठजी ने कहा--“किसी भक्त का अपराध हो गया है।'” 
फिर भरत शन्रुघ्त तथा लक्ष्मणजी से पूछा--तुम लोगो ने ग्राज 
कोई नयी बात तो नही को है ? ' 

लक्ष्मणजी ने कहा-"नही महाराज नयी तो कोई बात 
नही हुई ।” 

गुरुजी ने पूछा--' तुम लोगो ने हनुमाचुजी से तो कुछ नही 
कह्‌ दिया ।! 

बीच मे ही जानकीजी बोल उठी-- 'हाँ, महाराज | हनुमाव- 
जी के साथ इन लोगो ने बडा भन्याय किया है, उनरी सब सेवा 
छीन ली हें!” 

मन ही मन तीनो भाइयो ने सोचा-- देखो, इन्होने हीतो 
सब स्वीकृत कराया और सव अपराघ हमारे सिर मढ दिया। 
छोटो को बडी विपत्ति है । छोटा वनना ही पाए है। बोलें तो 
डाँट खायें न बोल तो डॉट खायेँ। बडे लोग जो कर वह सब 
ठोक, छोटे जो करें वह सब भपराघ, किन्तु उनके सम्मुख कोई 
कहता क्या, सव चुप रहे। । 


” गुरुजी ने कहा--“तो उनकी सेवा नही रही ।” ' ! 
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जानकीजी ते कहा--“उन्होने अपने आप जमुहाई भाने 
“पर चुटकी बजाने को सेवा री थी ययोर उसे भगवान्‌ ते स्वीकार 
भी कर लिया था 1” 
हसकर गुरुजी बोले-“जव भगवान्‌ ने स्वीकार ही कर 
लिया, तो वे जब चुटकी बजावेंगे तभो ये जमुहाई लेंगे । प्रतीत 
होता है, वे कही चुठको बजा रहे होगे । खोजो उन्हे कहाँ है ।” 
अब हनुमानजी की खोज हुई । भरतजी ने देखा चित्रसारी के 
ऊपर से अखड चुटु-चुट्ट की ध्वनि सुनायी देती है। तुरन्त वे 
ऊपर चढ गये। देखा नेत्र बन्द किये हनुमानजी दोनो हाथो से 
चुटकी चजा रहे हैं । 
भरतजी ने कहा-“हनुमान्‌जो ! हनुमानजी ! क्या कर रहे 
हो ? चलो गुरूजी चुला रहे हैं ।” 
नेत्र बन्द किये ही किये मारतिनन्दन वोले-“मुभसे बात 
मत करो, मैं अपनी सेवा मे सऊग्न हूँ ।” 
यह सुनकर भरतजी लौट गये, लक्ष्मणाजी भाये, झत्रुघ्तजी 
आपे, किन्तु उन्होंने किसी की सुनी ही नही, तव गुरुजी स्वय 
आये ओर बोले--“अरे, भाई हनुमान्‌ ! क्या तुमने यह खेल वना 
रखा है?” 
गुरुजी को देखकर उन्होने नेत्र खोले मोर चुटकी वजाते- 
'बणाते हो उनके प॑र छुए । गुरुजी ने कहा--“बरे, भाई ! चुटकी 
“बन्द करो, जब तक चुटकी बन्द न करोगे, महाराज जमुहाई ही 
लेते रहेंगे ।” 
हनुमानुजी ने कहा--/ महाराज ! जब तक भगवान्‌ जमुहाई 
लेंगे, तब तक मैं चुटकी वन्द न करूंगा, मेरी तो सेवा ही है ।” 
तब तक सीताजी भी श्रा गयो और बोली--“अरे भैया, 
-हमारे अपराध को क्षमा कर दें। सब सेवा तेरी ही रहो । अब 
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तू जो भी करेगा, उसमे हम कोई हस्तक्षेप न करेंग 1” यह कह 
कर वे पकडकर भगवान्‌ के सम्मुख ले गयो । गुरुजी ने हमुमानुजी 
के हाथ पकड लिये तव भगवानु ने मुख बन्द किया। सवको 
घिरा देखकर भगवान्‌ ने पूछा--' श्राप सव यहाँ बयो एकत्रित 
हुए हुँ I” 
हँसते हुए गुरुजी ने कहा~-“मापकी भक्तवत्सलता की 
लीला को देखने हम आये हैं। धन्य है प्रभो ! आपकी भक्तः 
चत्सरुत्ता । हनुमानजी ही आपके सच्चे सेवक हैं भोर आपही 
उनके सच्चे स्वामी हैँ ४' 

इस पर भगवान्‌ ने कहा-“हनुमान्‌जी की सेवा से हमभ्रप्य'्त 
सन्तुष्ट हैँ श्राज से आपका नाम भक्ताग्रगण्य हुआ । श्रापके 
श्रापक जन्म दिन के दूसरे दिन दीपावली को जो आपकी धी की 
सूति चनाकर चूरमा (मलीदा) से जो आपका पूजन करेंगे, उनसे 
हम सदा सन्तुष्ठ रहेगे ।” 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! उसी दिन से दिवाली के दिन 
सब लोग घृत का लाँगुरा बनाकर पूडियो को मीडकर उसमे खील 
वतासे, खोर और चीनी मिलाकर-चूरमा वनाकर-प्रत्येक घर 
मे हाँगुरा को पूजा होती है। वे लॉगुरा और कोई नहीं 
हनुमानजी ही है। लगूर से लाँगुरा वन गया। आजपयन्त 
घर-घर मे दिवाली के दिन उनकी पूजा होती है। सो, पियो । 
भगवान, बडे ही भक्तवत्सल हैं, उनका जो जिस प्रकार भजन 
करता है, वे भी उसे उसी प्रकार फलदेते हें। जैम को तसे बन 
जाते हैं । मक्तो की प्रतिज्ञा पूरी करने को वे सब कुछ कर सकते 
है ! अखिल ब्रह्माण्डो के अधिनायक यशोदा मैया की गोदी म 
बालक बने पडे रहते हैं। मखो मच्छर श्रीअद्भ पर बेठ जाते हैं, 
तो उन्हे भी नही उडा सकते हैं। रोते है और रो रोकर माठाजीः 
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से प्रार्थना करते हैं, मेरी मवी को उडा दे जो चराचर विश्व 
को प्रहार प्रदान करते हैं व माता के स्तन के दूध के लिये रोत 
हैं, भौर गोद मे जाने को व्याकुल हो जात हैं। ऐसे भक्तवत्सल 


कामधेनु के सुन्दर स्वादिष्ट दुध को छोडकर मदार क दूध को 
पीने की इच्छा करते हैं । कल्पवृभ को छाया छोडकर एरड के 
नीचे दोडते हैं। गगाजल को छोडकर मोरी का जल पीना चाहते 
हैं। यह मैंने प्रत्यत सक्षेप म भगवान्‌ की माताको विश्वरूप 
दिखाने को लोला कही । प्रब आप झौर क्या सुनना चाहत हैं?!" 
शौनफजी ने फहा-- सूतजी ! आ्रापने भगवान्‌ के नाम करण 
की लौला तो कहा हो नही । भगवान एक वर्ष के भी हो गये। 
पाम तो दशव दिन रखा जाता है । 


विस्मय स्वर मे सूतजी कहा-“अजी, महाराज | लीला के 
वेश मे में भूल हो गथा मे हो नही भूना मेरे 


रण 
पूत केबल र्याम की नामः 
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ह आवेदमहे, रुष्ा भाव भावित रह॥ 
— 13 2 


कोतेनीयो सदा हृरिः 
सचित्र 


भागवत चरित 
( सप्ताह ) 


'स्वयिता--श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी 


श्रीमद्भागवत के १२ स्कन्धों को भाग 
संप्ताह के क्रम से ७ भागों में वाँट कर पूरी कथा छ 
चन्दों में वर्णन की है। श्रीमद्भागवत की भाँति इर 
भी साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पारायण होते ई 
भागवतचरित व्यास बाजे तले पर इसकी फ 
कहते हैं । लगभग हजार पृष्ठ की सचित्र कपड़े की सुः 
जिल्द की पुस्तक फी न्योदचावर ६) ४० मात्र है । थोड़े! 
समय में इसके २३००० के संस्करण छप चुके हैं 
दो खंडो में हिन्दी टीका सहित भी छप रही है 
प्रथमखंड प्रकाशित हो चुका है। उसकी न्योढाबर ८ 
हैं । दूसरा खंड प्रेस में है । 





नोटून्महमारो-मुस्तुके समस्त संकीर्तन भवनों में मिलती हैं 
इरी सीरी पुन्वको का, डाक खर्च अलग देना होगा ! 
"राः सकी ब 

उनमा्रव-==सेकीदेन अवतत, भूसी ( प्रयाग ) 


